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छाए व्यछा पाला 


व्छँसे च्यल्या? 


चित्रकार: यूरी स्मोल्निकोव 
अनुवाठक: योगेन्द्र नागपाल 
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पृथ्वी का रुप कैसा है? 
अध्याय एक 

सारी पृथ्वी मेरा घर 
लोग अपना जन्म-स्थल क्‍यों छोड़ते थे 

लोगों ने मिलकर रहना कैसे सीखा 

पहली यात्राएं 

अध्याय दो 

जब लोग ये सोचते थे की पृथ्वी सपाट है 
ऋषियों -मुनियों के देश में 

क्या पृथ्वी उभारदार है 

सबसे पहले किसने सोचा था कि पृथ्वी गोल है? 
अध्याय तीन 

सबसे पहले पृथ्वी किसने नापी? 

पीछे हटना एक कदम 

अध्याय चार 

मानचित्र की खोज किसने की> 

अरब भुगोलवेत्ता का चांदी का मानचित्र 

घर घुस्सुओं के लिए मानचित्र 
लंबी यात्राओं के लिए मानचित्र 
अध्याय पांच 

मानचित्र से ग्लोब तक 

अध्याय छह 

तो, कितनी ब्रडी है हमारी पृथ्वी? 
पृथ्वी सरदे जैसी है या सेब जैसी? 
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प्रध्वी का रूप कसा है ! 


पृथ्वी का रूप कैसा है? - अजीब सवाल है न? हर कोई जानता है कि पृथ्वी गोल है। 

हम बीसवी सदी के लोगों के लिए प्रध्वी का गोल आकार ऐसी ही स्वाभाविक वात है, 
जैसे कि आकाश का नीला रंग, घास और पत्तियों का हरा रग। ऐसा इसलिए है कि बचपन 
से ही हम हर किसी के मुंह से सुनते हैं “पृथ्वी मोल है! ” लेकिन क्या यह बात इतनी स्वत'स्पष्ट 
है! 


बाहर सेतों भे जाओ। इतनी दूर निकल जाओ कि चारों ओर क्षितिज से क्षितिज तक घाम- 
पात और रग-बिरगी पंखुड़ियोंवाले फूल ही फूल हों। अब इधर-उधर नडर दौडाओ - क्‍या दिया? 
या पृथ्वी गोले जैसी उभारदार है? नहीं तो! कही गोले जैसा कोई उभार नहीं नर आता। 
लझ्षितिज तक सपाट ज्षमीन ही फैली हुई है। उस पर हर टीला, हर भाड़ी और हरेक पेड दियाई 
देता है। तो यह किसने बहा कि पृथ्वी गोल है? 

जब कम्प्यूटरों ने कृत्रिम भू-उपग्रहों से प्राप्त आकड़ों के अनुसार धरातल का हिसाव लगाया 
तो पता चला कि हमारे ग्रह की आकृति जटिल है-बुछ-कुछ नाशपातों जैसी। उत्तरी गोलार्ध 


3 


ध्रुव के पास थोड़ा लंबा खिंचा हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध चपदा-सा। धरातल पर पिच 
है और उभार भी। यही नही यदि भूमध्यरेखां पर पृथ्वी को दो भागों में काटा जाये, तो इ 
काट पर भी बिल्कुल सही वृत्त नहीं बनेगा, बल्कि वह थोड़ा लंबा खिंचा होगा। वाकई “नाः 
पाती ” है, सो भी ऊबड़-खाबड़। तो ऐसी आकृति का क्‍या नाम रखा जाये? 
वैज्ञानिक बड़ी देर तक सोचते रहे , कई नामों पर उन्होंने विचार किया और अंततः यहू त 
किया कि पृथ्वी के रूप को भू-आभ कहेगे। यानी प्रृथ्वी प्रथ्वी जैसी ही है। सो, पृथ्वी हमार 
गोल तो है, लेकिन पूरी तरह से नही। लोगों ने पृथ्वी के रूप का पता कैसे लगाया -यह ढिस्म 
काफ़ी लंबा है और बड़ा दिलचस्प भी। इसी के बारे में मैं तुम्हें इस पुस्तक में बताऊंगा। 


सारी पृथ्वी - मेरा घर 


दसियों लाख साल पहले पृथ्वी पर पहले मानव प्रकट 
हुए थे। दस लाख बहुत बड़ी संख्या है। यदि तुम एक सेकंड 
मे एक अंक बोलो तो दस लाख तक गिनने के लिए तुम्हें 
रात-दिन , खाने-पीने, पढ़ाई और आराम करने के लिए 
हुके बिना ठीक ग्यारह दिन, तेरह घटे, छपालीस मिनट 
और चालीस सेकंड तक गिनती गिननी होगी। 

शुरू-शुरू में पृथ्वी पर लोग बहुत थोडेन्से थे। वनो- 
मैदानों के दूसरे निवासियों के सम्मुख वे असहाय लगते 
थे। मनुष्य के पास हिंसक जतुओं से अपनी रक्षा करने और 
अपने लिए आहार पाने के वास्ते मजबूत नाखून और तेज 
दात नहीं थे। पाले से बचने के लिए उसके शरीर पर घने , 
गरम रोयें नहीं थे। बाढ़ से बच भागने या जंगल की आग - 
दावानल - से बचकर उड़ भागने के लिए उम्नके पास मजबूत 
ढांगें था पंख नहीं थे। उसके पास बस थोड़ी-सी बृद्धि थी 
और अनुभव संचय करने की क्षमता थी। 

पृथ्वी पर पहले लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा 
था। भोजन पाना ही बहुत बड़ी समस्या थी। औरतें सारा- 
सारा दिन कंद-मूल बटोरती रहती थी और मर्द मछली 
या कोई जातवर पकड़ने की कोशिश करते थे। उन दिनों 
लोग गोज्रों में रहते थे , यानी बहुत बढ़े परिवार में- भाता- 
पिता , बच्चे, दादा-दादी , नासा-नानी , भामा-मामी , चाचा- 
चाची , भतीजे-भानजे। सब एक दूसरे के संबंधी हीते थे। 
शाम तक वे खाने-पीने की तरह-तरह की चीजें जमा कर 
लेते और उस गुफ़ा में ले जाते जहां वे रहते होते। वहां 
अलाव के पास खाना बांदते और चात्ते। सुबह तड़के फिर 
से वही क्रम घुरू होता। ऐसे में दिन बीत जाये वही बहुत 
अच्छा है, कल की कल देखी जायेगी। 

धीरे-धीरे आदिम मानव ने श्रम और श्िकार के औज़ार 
बताने सीखे और बड़ी देर तक वह पत्थर, लकड़ी और 
हड्डी के ही औजार बनाता रहा। पत्थर की कुल्हाड़ी 
या चाकू बना पाना कोई आस्तान काम नहीं था। इसके 
लायक पत्थर का टुकड़ा ढूँढ़ने में ही कितना समय गंवाना 


होता था। इसके लिए अपने डेरे से दूर तक जाता पढ़ा 
था। हाँ, बहुत दूर नहीं, ताकि रास्ता ने भूत जयें। 
लोग दर्रों में जाते थे, जहां तेज जल घाराएं चट्टानों मे 
टूटे टुकड़ों को घिम-पिसकर गोल ककड़ बनाती थीं। मम 
किमारे, पयरीले तटों पर भी लोग अपने काम के पत्थर 
बूँढते थे। 
समय-समय पर आदिम लोगों को पत्थरों के दीच बुठ 

विशेष पत्यर भी मिलते थे-ये टूटते नही थे, लेडित पिच 
| / | # जाते थे। इन्हें दो बड़े पत्थरों के बीच देर तक गूटते रहो 

४ ' पक: जल पर ऐसे कुछ पत्यरों मे घाकू के लिए पतला पत्तर "अंग 
कक था, या कुल्हाड़ी के लिए मोदा फलक। इस औजार्स कि 
धार तेज की जा सकती थी। जिन. 
| ५ !१2 | तुम समझ गये होगे कि ये धातु पिंड थे- ता डर 
) | सोने के, कभी-कभी लोगों को चांदी भी मिल जाती ४। 
| 4 हक (७) इस तरह सदियों के बाद सदियां और सहबाद्ियों 

#१ 8७ | ४7४४ ॥) 
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॥ 


॥ 
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ह ३ के बाद सहम्राब्दियां बीतती गयीं। आदिम मातवों का जद 
बहुत धीरे-धीरे बदलता था। उन दिलों कोई यह सदा 
भी नहीं था कि प्रृथ्वी कितनी बड़ी है। चारों ओर सर 
कुछ विश्ञाल लगता था। नदियां और भले अपार श। 
आदिम लोगों के पास नावें जो नहीं थीं। मैदान, 
और पहाड़ असीम लगते थे, क्‍योंकि लोगों ने अन " 
सवारी नहीं खोजी थी। बीहड़ रास्ते पर पैदल भता गिर 
दूर जाया जा सकता है? डर भी तो लगता है ! जाएं की 
मैदानों में रक्तपिपासु जंतु रहते हैं। भीलों, वा 
गरों में हिंसक मछलियां हैं। हर कोई प्रयिक को है 
की ताक में रहता है। हड़पेंगे महीं तो भी डय ते ही 
उन दिनों दूर की यात्राओं की बातें कोई सोचता हर 
था। सो आदिम लोगों का यही खयाल होता था प है 
डेरा और उसके आस-पास जो कुछ है वही साले ४ 
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वैज्ञानिकों का मत है कि सबसे पहले मनुष्य अफ्रीका , 
एशिया और यूरोप के इलाक़ों में प्रकट हुआ। इन इलाकों 
भे ही आदिम मानव की अस्थियों और उसके अनघड़ औछ्ारों 
के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं। अमरीका महाद्वीप और 
आस्ट्रेलिया में ऐसी झोजें नहीं हुई है। क्या इसका अर्थ 
यह नहीं है कि लोग कालातर में वहां जा बसे ? लेकिन 
लोग नये स्थानों पर क्‍यों जाते थे? थे अपना जन्म-स्थल 
क्‍यों छोड़ते थे? और सागर का विस्तार वे कैसे पार करते 
थे? 

पता चला है कि ऐसे देशांतरण के कई कारण थे। 
सबसे बड़ा कारण था कि लोग भुखमरी से बचने का उपाय 
खोजते थे। आदिम शिकारी वन्य जीवों के भुंडों के पीछे- 
पीछे चलते थे। जहां वे जीव जाते, वहीं शिकारी भी। 
कुछ भोत्रों को अपने अत्यंत लड़ाकू पड़ोसियों से बचने के 
लिए भागना पड़ता था। ऐसे भी होता था कि स्वयं पृथ्वी 
जीव-जंतुओं और लोगों को उन स्थानों से भगाती थी, 
जहां वे रहते आये थे। 

हमारे ग्रह के इतिहास में वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे युगों 
का पता लगाया है जबकि उप्म जलवायु का स्थान शीत 
ले लेता था, और उसके बाद फिर से जलवायु उष्म होने 
लगती थी। ऐसा क्‍यों होता था - यह बताना कठिन है। 
प्रायः ऐसा तभी होता था जब भूगर्भ में प्रबल शक्तियां जाग 
उठती थी। भयंकर भूक॑पों से पृथ्वी दहल उठती। धरातल 
पर परतें पड़ जाती। नये पर्वत उभरते, ज्वालामुखी धुआं 
छोड़ते और पृथ्वी पर गहरी दरारें पड़ जाती। जाग उठे 
ज्वालामुखी वायुमण्डल में इतनी राख फेंकते कि वायु पारदर्शी 
न रहती। सूरण लंबे अरसे के लिए काली धटाओं के पीछे 
छिप जाता और पृथ्वी ठंडी पड़ने लगती ... 

कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि समय-समय पर स्वयं 
सूर्य का ही तेश मंद पड़ जाता था और पृथ्वी को उससे 
पहले से कम उप्मा मिलने लगती थी। जो भी हो, ऐसे 
युगों में ही ऊंचे स्थलों पर हिमनद बनने लगते थे। महा- 
सागरों से वाष्पित होनेवाला जेल हिम्र बनकर पृथ्वी पर 


फछ 


गिरता और हरी घधाटियों पर हिम की मोटी चादर ब्रि जाती। पहाड़ों में हिमनद बढ़ते और 
भारी होते जाते और महासागरों में जल कैम होता जाता। कहीं-कहीं उयली जगहों पर तला 
भी दिखाई देने लगता और वह थल बन जाता। संसार के एक भाग से दूसरे तक स्थल्न-सेतु 
बन जाते। 

वैसे , हम तुम्हे यह भी बता दें कि ऐसे सबसे भयानक हिम युग पृथ्वी पर मनुष्य के प्रकट 
होते से काफ़ी पहले ही हुए थे। लेकिन मनुष्य को भी ऐसे युग देखने को मिले। 

स्वयं अपने भार के प्रभाव से हिमनद पर्वत शिखरों से मैदानों की ओर बढ़ चलते। तृणभश्नी 
जीव ठंड से बचने के लिए दूर भागते और उनके पीछे-पीछे हिंसक जंतु भी। लोग भी उतके 
पीछे जाते। 

* स्थल-सेतुओं के रास्ते पशुओं के भुंड और आदिम शिकारी एशिया से अमरीका महादीप 
पहुंच सकते थे। दक्षिणी चीन सागर के उभर आये तप्ते और जोंद द्वीपों के रास्ते वे आस्ट्रेलिया 
पहुंच सकते थे। | 

हिम युग हजारों वर्षों तक चलते थे। लेकिन यह भी चिरकाल नही है! झनै:झतैः घटाएं 
धटती , सूरज झांकता और फिर से गर्मी पहुंचाने लगता। उसकी गर्मी से बर्फ़ पिघलने लगती 
और हिमनद पीछे हटने लगते। खाली हो गयी जमीन पर फिर से हरी-हरी घास उगती, वन 
बनते। घनी चरागाहों में वड़े-बड़े जानवर: मैमथ और बालदार गेंडे, हिरण और घोड़े आते। 
उनका पीछा करते श्विकारी भी अपने पुराने निवास-स्थल छोड़ देते। कर 

उधर सूरज की गरमी बढ़ती जाती। तूफ़ानी नदियां सागरों-महासागरों में मिल्र्ती। जन 
का स्तर ऊंचा उठता और स्थल-सेतु डूब जाते। दूर चले गये लोग पीछे रह गये लोगों से सदा 
के लिए अलग हो जाते। 

कई बार जलवायु इस तरह ठंडी और गरम हुईं। हर बार ठंड और भुखमरी से दचने के 
लिए जीव-जंतु और मनुष्य उत्तरी गोलार्घ में दक्षिण को तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर को जाते - 
जहां ठंड कम होती। सब कुछ गतिशील हो जाता -पशु-पक्षी और लोग सभी नये स्थानों पर 
जा बसते। बहुतों के लिए यह यात्रा असह्य होती वे मारे जाते, लेकिन बहुत से जिंदा बचे रहते। 
ऐसे हर देशांतरण के साथ मनुष्य के जीवन में कुछ नये परिवर्तन आते। 
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लोगों ने मिलकर रहना 


शिकार आहार पाने का अच्छा साधन है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। आज हिरणों 
का भुंड मिल गया और कल नहीं। लेकिन भूख तो रोज़ लगती है। 
किसी मे छुत्ते को पालतू बना लिया। शायद यह शुरू में बीमार या घायल रहा हो, मनुष्य 
को उस पर दया आयी, उसने उसका उपचार किया, उसे भोजन दिया। कुत्ते के साथ शिकार 
अच्छा होने लगा। कुत्ता जानवर की टोह लेता, आदमी उसका शिकाझ करता। सांस और चर्म 
वह अपने काम लाता , हेड्डिया और अतड़ियां अपने चौपाये सहायक को देता। 
धीरे-धीरे लोग दूसरे जगली जानवरों को भी पालतू बनाने लगे। यह कोई आसान काम नहीं 
था और न ही जल्दी हो जानेवालां। पर सैर, आखिर उनके पास पालतू मवेशी हो गये। 
कंद-मूल बटोरने का बम भी अब औरतो और बच्चों के लिए भारी पडने लगा। डेरों में खानेवालीं 
की संख्या बढ़ रही थी। सबके लिए भला कहां से वटोरा जाये ” औरतो ने देखा कि जगली अन्न 
के बीज यदि नदी तट पर नम कीच में वो दिये जाये तो यहां जगली मैदान में उगे पौधों से अधिक 
बड़े और मज़बूत पौधे उगते हैं। उन पर बालियां भी बड़ी आती हैं और दाने भी भरे-पूरे होते 
हैं। और फिर सारा-सारा दिन एक-एक बाली करके ढूंढने की भी जरूरत नहीं। जहां बीज बोये 
वही उग आये। सो लोग पौधों के बीज जान-बृभकर काई-कीच में दबाने मे लगे। एक तो इसलिए 
कि वे अच्छी तरह उठगें, दूसरे इसलिए कि चिड़ियां न चुग लें। इस तरह क्पि का जन्म हुआ। 
प्रशुपालन और क्ृपि से लोग तुरंत ही अधिक समृद्ध हो गये। लेकिन अब उनका कारोबार 
भी जटिल हो गया: शिकार भी करो, मवेशियों की देखभाल भी करो, ज़मीन की जुताई-बुआई 
भी करो, मिट्टी के वर्तन भी बनाओ और हथियार भी। एक गोत्र में सभी कामों के लिए लोग 
पूरे नही पड़ते थे। सो लोग सोचने लगे कि क्यो न वे पड़ोसी गोत्र के साथ मिल जायें। 
इस तरह गोत्र कबीलों में मिलने लगे। बड़े-बड़े समूहों मे जीना अधिक निरापद था, परतु 
साथ ही अधिक कठिन भी। ऐसे में काम कैसे बांटा जाये - कौन क्या करे ? शिकार और आय का 
बंटवारा कैसे हो - किसे अधिक मिले, किसे कम? 
तेब यह तय किया गया कि सबसे अधिक समभदार लोग चुनकर कबीले की पचायत बनायी 
जाये! उसम्रें हर गोत्र का एक-एक आदमी हो ताकि किसी को बुरा न लगे। शिकार और युद्ध 
के लिए कबीले भी संगठित होते थे, अस्थायी कबीला-संघ बनाते थे। कृषि के लिए स्थायी संघ 
को जरूरत थी। नये खेत के लिए दलदल सुखाना ही या नहर खोदनी हो अथवा बाढ़ से बचने के 
लिए बांध बनाना हो-ये सभी काम तभी हो सकते थे, जबकि मिल-जुलकर काम किया जाये। 
नदियों और भीलों के लिए उन सीमाओं का कोई महत्व नही था, जो लोगों ने पृथ्वी पर बना 
' ली थी। यूखे से वे लोग अधिक पीड़ित होते थे जो नदी के ऊपरी मैदान में रहते थे और बाढ़ से 
वे, जो निचले मैदान में। साझे काम से ही दोनों अपना जीवन बेहतर बना सकते थे। बहुत समय 
बीतने पर ही लोग यह बात समभ पाये। लेकिन आखिर समभ ही गये। शनैः-शनेः पृथ्वी पर 
मानव के प्रकट होने के हज़ारों साल बाद पहले राज्य बनने लगे। बेशक , वास्तव में सब कुछ कही 
अधिक जटिल था। मैंने तो तुम्हें वल इतना बताया है कि यहां भी जरूरत ने , मजबूरी ने लोगों 
को संगठित होने का रास्ता सुझाया। 
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इतिहासकारों का मत है कि विकसित सस्कृतिवाले 
पहले राज्य नदियों के मैदानों मे प्रकट हुए थे। यह कहना 
कठिन है कि कहां सबसे पहले ऐसे राज्य बने। शायद दजला 
और फ़रात के दोआव में , या हो सकता है सिधु और गंगा 
के तटों पर, या फिर भरी-पूरी नील नदी के किनारे 
यहां बसे लोगों ने औरों से पहले जुताई और बुआई करना , 
जमीन नापना, नहरें खोदकर खेतों में पानी लाना सीख 
लिया था। अयस्क से धातु गलाने और गगनचुवी भवन 
बनाने का काम भी यही पर सबसे पहले शुरू हुआ। 

प्राकृतिक सम्पदा पृथ्वी के सभी भागों में एक सी नहीं 
है। ऐसा हो सकता था कि कही पर अयस्क तो बहुत है, 
लेकिन नमक नहीं। दूसरे स्थान' पर इससे उलट बात हो 
सकती थी। किसी बस्ती या शहर मे सुंदर कपड़ा बनाया 
जाता था तो कही वर्तन। लोगो के पास जो कुछ अधिक 
था उसका वे आदान-प्रदान करने लगे। एक दूसरे के यहां 
माल ले जाने लगे। व्यापारी प्रकट हुए। व्यापार का जन्म 
हुआ। व्यापारी बड़े सूक-बूकवाले व्यक्ति निकले। उन्होंने 
देखा कि पिसे-पिटे रास्ते से अधिक दूर जाने का जो खतरा 
मोल लेगा वही अधिक लाभ पाकर लौटेगा। सो, पहली 
व्यापारिक यात्राएं शुरू हुईं। तभी लोगो को यह जानने 
की आवश्यकता हुई कि कहां कैसे लोग रहते हैं, उनके 
पास किस चीज़ की प्रचुरता है और किसकी कमी, कैसा 
उनका देश्ञ है। 

भूमध्यसागर के तटों पर बहुत पुराने जमाने से लोग 
वसते आये हैं। यहा सदा अनेक जन-जातियों के लोग रहते थे । 

यही पर यूनानी संस्कृति का जन्म हुआ जो प्राचीन 
युग की पृथ्वी की विकसित सम्पताओं में से एक है। प्राचीन 
पूनान के दार्शनिक और विद्वान विज्ञान के लिए बहुत बड़ी 
धरोहर छोड़ गये है। वे ही उन लोगों में थे जिन्होंने पहले 
मानचित्र बनाये। यूनानी अपने मानचित्रो से पृथ्वी को एक 
बड़े द्वीप के रूप में दिखाते थे जिसके बीचोंवीच समुद्र 
है। इस द्वीप के चारों ओर वे ओशिएन नामक नदी दिखाते 
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थे, जिसका कोई आदि-अत नहीं थरा। 

इस पृथ्वी को प्राचीन यूनान में ओयकुमेना कहते थे, यानी “वह धरती जिस पर भानवों 
का वाम है '। 

एशिया, भारत , चीन और ब्रिटानिया के कुछ भागों में भी घनी आवादी थी। भूमध्यसागर 
तटीय ओयकुमेना और उनके बीच हज़ारों किलीमीटर का दुर्गम रास्ता था, पहाड़ और रेगिस्तान 
थे। विरला ही कोई निडर व्यक्ति कारवा ले जाने था छोटे-छोटे जहाज़ों पर सात समुद्र पार 
जाने वा साहस करता था। लेकिन जो वहा हो आता वह अजीब्रोगरीब वस्तु तो लाता हीं, 
साथ में विचित्र देशों और आश्चर्यजनक लोग्रों के बारे में ढेरों कहानियां भी सुनाता। यात्री 
सम्पन्न देश भारत के बारे मे बताते, जहा “सीने और रत्नों की खानें हैं” , शक देश के निस्सीम 
मैदानों का वर्णन करते, जहां असम्य धोड़े हैँ और आदमकद से भी बड़ी घास उगती है। वे 
बताते कि भध्य एशिया के कारीगर अमूल्य धातु से कितने अच्छे शस्त्र बनाते हैं और ब्रितानिया 
में कितना रांगा होता है जिसकी कांसा बनाने के लिए इतनी जरूरत है। 

उन दिनों हर यात्रा एक असाधारण घटना होती थी। साहसी यात्रियों के नाम इतिहास 
में बने रहते थे। उनके बारे में किंवदंतिया प्रचलित होती थी और लोग गीत गाते थे। पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी लोग उनकी यात्राओं के किस्से सुनाते थे। परदेस की , परदेसी लोगों की कहानियां सुतने- 
सुनाने से अधिक रोचक और कुछ नहीं था। शायद तभी सुननेवालों के मन में यह सवाल उठा 
हो : “कैसी है हमारी पृथ्वी ? किसके जैसी ? उसका ओर-छोर कहां है? ” 
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लोग पृथ्वी पर जितनी अधिक यात्राए करने लगे, 
उतना ही अधिक उनके मन में यह विचार उठने लगा 
“पृथ्वी वैसी है, उसका रूप क्‍या है? विद्वानों का ऐसा 
मत है कि इस बात पर सबसे पहले जिन लोगो ने सोच- 
विचार किया, उनके देश का नाम था त्यान-स्या, जिसका 
अर्य है “मध्य राज्य ”। बूकोगे कौन-सा देश है यह ? 
हां, चीन ही -संसार का एक सबसे प्राचीन राज्य। चीन 
सर्वोच्च शासक सम्राट होता था। समय-समय पर नये 
प्राट को यह मूकती कि वह अपने राज्य की सीमाओं 
| ठीक-ठीक पता लगाये। बस , इस काम के लिए राजधानी 
: चारों दिशाओं को सम्राट के अधिकारी भेजे जाते। 
कुछ अधिकारी आरामदेह रथों में बैठकर जाते। हर 
थ में एक गुप्त यंत्र होता था, जिसकी सुई सदा एक ही 
दिशा में रहती थी। ऐसा यंत्र पास में हो तो कभी रास्ते 
से नहीं भटक सकते। चीन में इसे “दक्षिण सूचक ” कहा 
जाता था। 
यह प्राचीन गुप्त यंत्र आज तक बना रहा है। इसे 
बुतुबनुमा या कम्पास कहते हैं और सब लोग जानते हैं कि 
यह कैसे काम करता है। कोई पेचीदा बात नहीं है-एक 
डिबिया है और उसमे लगी है चुम्वकीय सुई। इसका नीला 
प्रिया दक्षिण दिज्ञा दिखाता है और लाल सिरा उत्तर दिल्या। 
कई-कई दिनों और सप्ताहों तक रथ मैदानों, रेगि- 
स्तानों में चलते जाते थे। सम्राट के अधिकारी जिधर भी जाते 
वही देखते कि तारे सदा पूरव से पश्चिम को चलते हैं। 
“ऐसा क्‍यों है?” वे सोचते। लेकिन अपने इस प्रइन का 
कोई उत्तर उन्हे न मिलता। ., 
दूसरे अधिकारी पहाड़ों में जाते। वहा के सकरे रास्तों 
पर रथ तो चल नही सकते , सो उन्हें पालकियों में ले जाया 
जाता। तंग पालकियों में वे धचके खाते जाते और हैरान 
होते : “क्या कारण है कि मध्य राज्य का एक भाग इतना 
ऊँचा है, आसमान को ही छूता है, और दूसरा भाग नीचा 


दे ?” लेकिन वे भी अपने प्रइन का कोई उत्तर न सोच 
ते। 
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कुछ और अधिकारी नावों पर प्रस्थान करते। 
बड़ी नदियों में और मनहूरों में नावें तैरती जातीं। 
चाकर अधिकारियों के सिर पर छाता ताने रहते, 
भलते। “सम्राट के देश में सभी नदियां पर्चिम से 
को ही क्‍यों बहती हैं?” अधिकारियों के मन में यह ' 
उठता , लेकिन खूब दिमाग लड़ाने पर भी उन्हें कोई ' 
न सूभता। 
सम्राट के दरबार में जो विद्वान ये वे भी इन पहे 
में उलभ गये। उधर सम्राट था कि सभी प्रश्नों के 
पाना चाहता था, सो उन्होंने अंततः यह तय किया: “* 
यह मान लेते हैं प्रथ्वी सपाट है, चपात्ती जैसी, के 
सिरोंवाली। प्रथ्वी के हर सिरे पर एक स्तम्म है, 
पर आकाश टिका हुआ है। एक स्तम्भ उत्तर में, एक 
में, एक दक्षिण में और एक परद्चिचम में। जितनी * 
हैं, उतने ही स्तम्भ। 
“एक बार एक दुष्ट अजदहे ने एक स्तम्भ 
दिया। बस, तब से प्रथ्वी और आकाश अलग-अलग दिंः 
मे भूक गये। परिचमी प्रांत पहाड़ बनकर आकाश 


लगे, जबकि पूरबी प्रांत समुद्र की ओर भुक गये। सो 
मध्य राज्य में नदियां पूरव को बहने लगी, और आकाश 
पर तारे पश्चिम को चलने लगे ..” 

यह बात सबको जच गयी और सब ऐसी व्याख्या से 
सतुपष्ट हो गये। 

चीनियों ने अपने देश के बारे में पाच सौ पुस्तकें 
लिखी। कागज़ के पांच सौ मोटे बडल, जिनमे देश के सभी 
प्रातों का वर्ण था, यही नहीं उनसे परे जो इलाके थे, 
उनका भी वर्णन था। 

लेकिन फिर एक बहुत बडे युद्ध के बाद चीन मे एक 
नये सम्राट का राज हुआ। वह अजदहे जैसा दुष्ट था और 
ऊपर से मूर्ख भी, जिससे उसकी दुष्टता और बढती थी। 
उसने पुस्तकों में पढ़ा कि मध्य राज्य की सीमाओ के पार 
भी लोग रहते हैं और चीनियों से किसी दृष्टि से बुरे नहीं 
हैं। यह भला कैसे हो सकता है? सम्राट ने तुरत वे सारी 
पुस्तकें जला डालने का आदेश दिया, जिनमे दूसरे देशो 
का वर्णन था। उसके हुक्म से सभी चीनियों के मन मे यह 
बात बिठायी जाने लगी कि चीन से परे कुछ भी रोचक नही 
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है। इस दुष्ट सम्राट ने चीन का सलाम भी बदलकर “चुन 
हुआ-गो ” कर दिया, जिसका अर्थ है “फलता-फूलता म& 
राज्य ”। तब से चीनियों के लिए उनके देश का यही नाम हूँ 
गया , हालांकि यहां सब कुछ इतना फलता-फूलता नहीं था 

मेहनतकश लोग तो गरीबी में, चिताओं और दंगे 
में घिरे जीवन व्यतीत करते थे। अधिकारी और धनी लोग 
ही ऐश्ो-आराम करते थे। संसार में अक्मर ऐसा होता है' 
दशा जितनी बुरी होती है, भब्द उतने ही सुंदर होते हैं ... 

अधिकारी अपने सम्राट को “देव पूत्र” कहते थे 
और उन्हे इस वात की बड़ी चिंता रहती थी कि “देव 
पुत्र ” की प्रजा में कोई भी चीन से बाहर पांव तक न रखे, 
सो उन्होंने चीन का एक और नाम रख दिया “सी हाय गे 
जिसका अर्थ है “चार समुद्र ”। अधिकारियों का कहता 
था कि चीन ही सारी पृथ्वी है। हां-हां, सारी पृथ्वी पर 
बस चीन ही है। और वह चारों दिल्लाओं में तूफ़ानी सागरों 
से घिरा हुआ है, जिनमे भीमकाय मच्छ और भयादईं 
अजदहे रहते हैं। बहुत से लोग इन बातों पर विद्वाम 
करते थे और अपने घरों में ही बैठे रहते थे। 

बहुत से लोग विश्वास करते थे, लेकिन सभी नहीं। 
आज भी हमे प्राचीन चीनियों की यात्राओं के वृत्तात मिलते 


| 
के घोड़ों पर सवार अधिकारी जाते, भारी गाड़ियों में 
राजनय जाते, गुप्तचर लुक-छिपकर बढ़ते। भिक्नु पैदल 
जाते , व्यापारियों के कारवां चलते। चीनी यात्री केंद्रीय 
और मध्य एशिया के अनजान इलाकों में भी पहुंचते और 
देखते कि यहां भी सम्य लोग रहते हैं। खेती करते हैं 
तरह-तरह के औजार, कपड़ा, आभूषण बनाते हैं। चीनी 
दूर के देशों मे अपना माल ले जाकर बैचते। यहां के निवा- 
सियों के पास भी बेचने के लिए कई चीज़ें थी। उनक 
बहुत सी तो चीनी चीज़ों से किसी लिहाज में कम नहीं थीं! 
जो लोग पहाड़ों के पार दक्षिण की ओर जात, दर 
आइचर्यजनक देश भारत पहुंचते , जहां ऋषि-मुनि रहते थे। 


ऋषियों-मुनियों के देश में 


प्राचीन भारत को ऋषियों-मुनियों का देश अकारण 
ही नहीं कहा जाता थ्रा। उस पुराने दिनों से जब आस- 
पड़ोस के देझ्ों में सम्यता का जन्म ही हो रहा था, यहा , 
इस विद्याल प्रायद्वीप पर, जो एक जिह्नला की भाति हिंद 
महासागर के नीले-हरे विस्तार में बढ गया है, अमेक विद्वान 
रहते थे। भारत में कई छोटे-छोटे जनपद थे। हर राजा 
के दरवार में विद्वान होते थे! सव लोग उनका बहुत आदर 
करते थे। 

उनमें गणितज्ञ और खगोलविज्ञानी, चिकित्सक और 
दार्शनिक होते थे, जो अनबूभ प्रश्नों पर चितन-मनन करते 
थे। इन्हें महर्षि कहा जाता था। 

तो ये महर्षि पृथ्वी की कल्पना किस रूप में करते थे ? 

इस बारे में कोई एक मसत नहीं था। वैसे , अधिकांश 
महूर्पि इस बात पर सहमत थे कि प्रथ्वी सपाट है। चीनियों 
की “कटे-छंटे सिरीवाली चपाती ” जैसी सपाद तो नहीं 
वल्कि विराटाकार चक्र जैसी। इस चक्र के केंद्र मे मेरु 
पर्वत है। सूर्य-चंद्रमा और तारे मेरु पर्वत की परिक्रमा करते 
है। इसके आगे ऋषियों के बीच मतभेद शुरू हो जाते है। 
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हे कहता था कि मारा थल चार महा 
ख्गजद है। ददके एक दूसरे के बीच और उनहे 
ज्ञ 


४ 
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देह पढ़ेत के कोत्र मागर है। प्रत्येक महाद्वीप का नाम 


कद परत दपनेठाते विज्ञान वृक्षों में से एक के नाम पर 
«गन दर्द ऋहाद्वीप के तट पर ही मानव रहते हैं 


झझा मापन उम्दृद्ाप, वहां पर उगनेवाले जम्बू वृष्त ए 


जज क्‍ः 


इन्ने हम उनसे महमत नहीं थे। उनका कहता 


न 


नक्न्ख्च्य्प्प ऊन्ने जनता है » जो .मेरु पर्वत के शिव 


ध्घ ऊल्थ.॥ च्ज्क 
लिपि अयल ह। सूब्ण साभर इस महाद्वीप को अगले ववर! 


आय्ोर के झनाण करता है, जिसके आगे तवण मो 
कप प्स्‍्च झ|ा आपर है। इस प्रकार महर्पियों ने गे! 
इक आझान मे सात वलयलरूपी महाद्वीप गितारे 
हे होना ओं हच्सपशनग सागर बताये। पॉप (र 


जि हे ! 
सभा सादा के शाप छाता है सुरा सागर, फिर मे 

झा रहना डे स्थषार, दधि सागर और मी 
चप्द साधा साथी, उतते शानदार पित्र ता हो 


जन शो देन पउष्म अं सो भी सभी लीगर ग 
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कै. जब्छ जे। इक औौश पर्योद्रेदर वे पर्वी हैं, मे | 


और गंगा के मैदानों को घेरे हैं। यह कमल पुष्प निस्सीम 
सागर में उग्ा हुआ है और इसका डंठल सागर के तले में 
दवा हुआ है। 

लेकिन इस रूप से भी सभी क्षि सहमत नही थे। 
जो इससे असहमत थे, वे पृथ्वी का अपना दृश्य प्रस्तुत 
करते थे। उनका कहना था कि क्षीर सागर में भीमकाय 
कछुआ तैरता है। उसके कवच से अधिक मज़बूत और 
क्या चीज़ हो सकती है? कछुए की पीठ पर चार हाथी 
खड़े हैं। हाथी से बढ़कर शक्तिशाली और कौन हो सकता 
है? हाथी चारों दिज्ञाओं में सिर किये और सूंड ऊपर 
उठाये छड़े हैं। उनकी मज़बूत पीठों पर गोल और चपटी 
पृथ्वी टिकी हुई है। 

प्राचीन भारत के ऋषियों-मुनियों ने आइचर्यजनक रूपों 
वी कल्पना की थी! 


फ़ोयेनिशियन लोग विचित्र थे और रहते भी वे एक 
विचित्र देश में थे। सही-सही कहा जाये तो फोय्ेनिशिया 
भैमा कोई देश था ही नहीं। यह नाम तो प्राचीन यूनानियों 
ने भूमष्यतागर और ऊंची पर्वत श्रृंखला के बीच फैली जमीन 
की पट्टी का रखा था। अब यहां लेवनान राज्य है। कई 
स्थानों पर पहाड़ कटे-छंटे सागर तद तक चले आगे है 
और इस तरह जमीन की यह पट्टी कई छोटे-छोटे हिस्सों 
में बंटी हुई है। पहाड़ी नदियां इस जमीन को सीचती है 
और इसे उपजाऊ बनाती है। लेकिन ज़मीन थोडी ही है। 
प्राचीन युग से ही यहां एक दूसरी से सटी दस्तिया बनती 
आयी हैं। शनै:-शनै: ये मिलकर नगर का रूप धारण कर 
लेती थी और प्रत्येक नगर एक अलग राज्य होता था। 
फ़ीोयेनिशियन नगर अपनी सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति 
का लाभ उठाते थे। यहां से कारवा दजला और फ़रात 
के दोआव को, भील नदी के मैदानों को जाते थे, भूमध्य- 
सागर के तटों पर स्थित सभी देशों को जहाज यहा में 
जाते थे। 

सदियां बीतती जाती, फ़ोयेनिशिया में नये-नये बदरगाह 
बनने जाते और व्यापारियों की बस्तियां भी। इनमें से कुछ 
सशक्त और स्वतंत्र राज्य बन जाते, जैसे कि कार्थेज। 

फोयेनिशिया के रंगसाज़ वेजोड़ नीललोहित रग बनाते थे , 
जिससे ऊन रंया जाता था और इस ऊत से बड़े-बड़े धनी 
और अभिजात लोगों के लिए ही वस्व बनते थे। यहा पर 


४“ टू. 


तक -+8 जि ...730. 


क्या प्रथ्वी उभारदार है? 


33434 कं ले अल न 
हा क्र ० 5 (४ 7] 


[ 3० कल. _ध्डथड म्न्् 


़्‌ । प्न्फ 


॥। 
५4। '.. / की हि कि 


ही लोहा गलाया और ढाला जाता था, कांच के वर्तन 
और आभूषण बनते थे। जहाज बनाने में तो फ़ोयेनिशियनों 
का कोई सानी ही नही था! देवदार के बड़े-बड़े पेड़ों 
से जहाज़ का चौड़ा पेटा बनाया जाता था, उस पर पटरे 
लगाते थे, ताकि प्रचंड लहरें भी जहाड़ का कुछ न विगाड़ 
सकें, सेवैये बचे रहें। डांडों के साय-्साय ऊंचे मस्तूलों 
पर पाल भी लगाये जाते थे। ऐसे एक जहाज पर तीम 
तेक सेदैये होते थे। साहसी जहाज़ी न देवों से डरते थे, 
न दैवों से, न आंधी से, न तूफ़ान से। फ़ोयेनिशियन कर्णधार 
भूमध्यसागर में सारे रास्ते जानते थे। इससे आगे भी वे 
जाते थे। 

सातवी सदी ई० पू० में मिश्र के फ़राऊन नेहों द्वितीय 
ने फ़ोयेनिशियन जहाज़ों को अफ्रीका के किनारे-किमारे 
जाने का आदेश दिया था। उन्हें तब तक आगे बढ़ते जाना 
था, जब तक कि कोई अलंघ्य बाधा उन्हें वापस लौटने 
पर विवश न कर दे। यह यात्रा पूरे तीन साल चली। 
निडर जहाजी महाद्वीप का चक्कर काटकर दूसरी और 
से स्वदेश लौटे। 

लंबी यात्रा से लौटते हुए सभी जहाड़ी बड़ी अघीरता 
से यह देखते हैं कि कब अपने देश का तट नज़र आयेगा! 
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फ़ोयेनेशियन जहाज़ी भी इस क्षण का इतज़ार करते थे। 
उन्होंने इस बात की ओर घ्यान दिया कि समुद्र मे से सबसे 
पहले पहाड़ों की चोटियां नज़र आती है। जब जहाज़ और 
पास॑ पहुँचता है तो कम ऊंचे पहाड दिखाई देने लगते, 
और भी पास पहुंचने पर आखिर नगर के भवन डोल्फिनों 
की भांति समुद्र में से उभर आते है। 

"ऐसा क्‍यों है?” जहाजी अचरज मे पड़ जाते। 
“ अगर पृथ्वी सपाठ है तो उसपर सब कुछ एकसाथ दिखाई 
देवा चाहिए? कही यह बात गलत तो नही कि पृथ्वी 
रोटी जैसी सपाट है? वह तो आधे सेब जैसी लगती है। 
अगर हम यह कल्पना करें कि प्रथ्वी उभरी हुई है, तब 
यह समझ में आ जाता है कि समुद्र में से पहाड़ों की चोटिया 
ही क्‍यों पहले नज़र आती हैं, और यह भी कि मस्तूल 
के ऊपर चढ़कर अधिक दूर तक क्‍यों देखा जा सकता है... / 

यों फ़ोयेनिेशियन जहाजियों ने यही मात लिया कि 
पृथ्वी उभारदार है। आधे सेब या नारंगी जैसी, जिसे 
पानी से भरी तह्तरी में रखा गया है। यह पानी समुद्र 
है और तश्तरी के सिरों पर पलटी हुई बड़ी नीली रकाबवी 
यानी आकाश टिका हुआ है। 

अजीब नमूना है न प्रृथ्वी का ? 
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अब शायद ही कोई इस प्रइन का सही-सही उत्तर 
दे सके। उन पुराने दिनों में हर विकसित राज्य में अपने- 
अपने विद्वान होते थे और उनमे बहुतों के मस्तिप्क में 
अलग-अलग कारणों से यह विचार आया होगा। उदाहरण 
के लिए, प्राचीन यूनानी चितक पाइथामोरस का कहना 
था कि गोला सबसे सुदर ज्यामितीय आकृति है। सो, 
यदि पृथ्वी ब्रह्मांड का केद्र है तो उसका रूप और क्‍या हो 
सकता है? बहुत से विद्वात पाइथागोरस की इस बात से 
सहमत थे। लेकिन इसे सिद्ध कैसे किया जाये ? कैसे यह 
बताया और उदाहरण देकर दिखाया जाये ताकि किसी के 
मन भें कोई संशय न रहे ? प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तू 
ऐसा करने मे सफल रहे। अरस्तू बहुत ज्ञानी थे। वह अनेक 
विषयों में पारणत थे। विख्यात सेनापति सिकदर महान के 
गुरु थे। उन्होने एथेंस में सारे प्राचीन जगत मे प्रसिद्ध दर्शन- 
विद्यालय खोला था! अरस्तू की ख्याति इतनी थी कि तुरंत 
ही अनेक शिष्य वहां विद्या पाने चले आये। सिकंदर ने, 
महान सेवापति बन चुकने पर भी कभी अपने गुरु को नहीं 
भुलाया। दूर-दूर के देशों से वह उन्हें पत्र भेजता था और 
वहा मिलनेवाली विचित्र वस्तुएं भी। 
हर सच्चे विद्वान की भांति अरस्तू की ज्ञान-पिपासा 
भी अनबुभ थी, वह सदा अधिक, और अधिक जानना 
चाहते थे। ज्ञान तो ऐसी सम्पदा है, जिसे संचित करना 
किसी के लिए भी शर्मनाक नही है! 
उन दिनों भनुप्य जिन अनेक प्राकृतिक परिघटनाओ 
रा रहस्य नहीं बूक पाया था, उनमे एक चंद्र-्ग्रहणों का 
हस्य भी था। चंद्र-ग्रहण क्‍यों होते है? यह कोई नहीं 
मय पाता था। कुछ लोगों का खयाल था कि दुष्ट दैत्य 
पकाश से चद्रमा को चुराने की कोशिश करते है ताकि 
पैग उसकी रजत ज्योत्स्ना न पा सके। कुछ दूसरे लोगों 
7 यह विश्वास था कि चंद्र-ग्रहण किसी भयानक विपत्ति 
 अग्रदूत होता है: शायद युद्ध का और उसके साथ अकाल 
भुखमरी का। कुछ लोग ऐसी भी गण्पें हांकते थे कि ग्रहण 
समय हवा दूषित हो जाती है और लोग दम घुटने से 
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मर जाते हैं। कान के कच्चे लोग ऐसे धोखे में 
आ जाते थे, गहरे तहखानों में जा छिपते थे, 
दरारें, खिड़कियां बंद कर लेते थे। 
अरस्तू कायर नहीं थे। उन्होंने अनेक बार 
चंद्रग्रहण देखा और उनका कुछ नहीं बिगडा। 
अपने प्रेक्षणों से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चद्रमा 
के पहलू पर प्रकट होनेवाला काला धब्बा पृथ्वी 
की छाया ही है, जो पृथ्वी के सूर्य और चद्रमा 
के बीच आ जाने पर चंद्रमा पर पड़ती है। लेकिन 
यह छाया सदा गोल क्‍यों होती है? 
अरस्तू एक चपाती लेकर धूप में आये। 
चपाती से एक स्थिति में गोल छाया पड़ती 
और दूसरी स्थिति में टहनी जैसी पतली। इसका 
मतलव यह हुआ कि प्रृथ्वी सपाद चपाती जैसी 
नहीं हो सकती। 
तब उन्होंने आधी नारंगी काटकर उसे भी 
सूरज के आगे रखा। आधी नारंगी की छाया तभी 
गोल होती , जबकि सूरज की किरणें कटे हुए भाग 
पर या उभारदार “पीठ ” पर पड़ती। लेकिन आधी 
नारंगी की बगल सूरत की ओर करते ही उसकी 
छाया अधूरे वृत्त के रूप में होती 
पूरी नारंगी या पूरे सेव की ही, उन्हें चाहे 
जैसे भी घुमाओ, छाया सदा गोल पड़ती है। 
इसका अर्थ है कि हमारी पृथ्वी भी एक 
गोला है!” अरस्तू ने अपने शिप्यों से कहा और 
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उसे यह दियाया नि बड़ तैंसे हसे लिश्क्थ धर पहुचे है। शिष्य आंग्रे फाइ-पाड़ार आपे रु 
को देश रहे थे, पउनरे आश्चर्य भा टिफानों में रहा। बस शक ही बाल समझे में नहों आ 
थी - तोग पृथ्ची हे तलिमले गोलार्भ पर बैग रहते हैं? से मिर नीते करके भैसे सलते हैं औ 
गिरते क्यों नहीं? 

इस प्रश्न ना तो कोई उसर अरस्सू भी नहीं सखोख पाया हक यह तो रिंसी को नहीं प१ 
था ने कि गल्यानर्षण शक्ति ले केयस सोंगो को . बल्ति पर्वतों, भवनों . नदियों और सार 
और हुवा तक को धगकल पर बनाये घी है) 

अग्स्यू को भी यह नहीं पा थरा। इगलिए स्वयं उल्ोने , उनके शिष्यों और अनुयादिर 
में यह मान सिया कि दक्षिणी गोलार्ध पर कोई नहीं रहता। वैसे कुछ दिद्वानों रा बह मंतर 4 
कि वहाँ / उसे लोग रहते है। 
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सिकदर महान ने अपने सैनिकों के साथ आधी दुनिया 
चक्कर लगाया। मि्र में उसने नील नदी की एक शाखा 
ट पर , व्यापार मार्गो के चौराहे पर नगर बसाने का आदेश 

[)। इसका नाम सिकंदरिया रखा गया। समय बीतता गया। 

गं को यह स्थान पसंद आया। यहां बसने के इच्छुकों की 

' कमी न थी। नगर बड़ा ही बड़ा होता जा रहा था। 

र से आनेवाले चकित होकर इसकी खुली सड़के और 

री ईंट के बहुमंजिले मकान देखते थे। लेकिन सिकंदरिया 

सच्चा चमत्कार थे म्यूज़ेमोन और पुस्तकालय। म्यूजेओन 

अर्थ है म्यूज़ यानी कलादेवी का आलय। वास्तव में यह 

| विश्वविद्यालय था, या तुम इसे पहली विज्ञान अकादमी 

कह सकते हो। सारे ओयकुमेना के विद्वान, कवि और दार्शनिक 

' रहते थे। वे सभी इच्छुकों को व्याख्यान देते थे, प्रयोग 
ते थे, अभियानों पर जाते थे और पुस्तके लिखते थे। 
पुस्तकें लंबे-लंबे कागज़ों पर सिखी जाती थी, जिन्हें नली 
तरह लपेटकर मोटे चमड़े के केसों में रखा जाता था। ॥॥| 
केस एक स्थान पर सुरक्षित रखे रहते थे, यही पुस्तकालय हम 
) होते-होते यहां कई लाख हस्तलिखित पुस्तके जमा हो ः ४ 

। 

तीसरी सदी ई० प्‌० में ऐरातोस्थेनस नाम का एक विद्वान, 

ले और खागोलको का ज्ञाता म्यूज़ेओन में रहता था। 
सिकंदरिया के पुस्तकालय का पहला सरक्षक था। ऐरातो- 
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वह अल्ज़ांड्रिया के पुस्तकालय के पहले निदेशकों में से एक थे । 
इरोटोस्थनीज दो चीजों के लिए प्रसिद्ध हो गया । उस समय के दौरान 
उन्होंने पृथ्वी के भूगोल का वर्णन किया । और उसने पृथ्वी के आकार 
को मापा । इस तरह यह हुआ।.. 


सियान से आए व्यापारियों से, उसने सुना कि उन्हा- 

मृतकों का दिन-वर्ष का सबसे लंबा दिन सूरज शहर में सबसे ज्यादा 
हैयह नदी के नीचे तक जा रहा था । इसका अर्थ है सूर्य। यह पूरी तरह 
से खड़ा था | एराटोस्थनीज को पता था कि, दक्षिण से उत्तर की ओर 
सिएनेन से एलेसेंड्रिया की दूरी पांच हजार है स्टेडिया थे*। इस दूरी को 
मर्चेट राफ्ट के गाइड द्वारा मापा जाता है मापा गया। उसी दिन 
अलेक्जेंड्रिया में । किरणें पूरी तरह से गिर गई थीं, पूरी तरह से खड़ी 
नहीं थीं । उनका कोण सर्कल का एक पंद्रहवां था । वैज्ञानिक ने स्पष्ट 
समझा दो शहरों के बीच की दूरी पृथ्वी की परिधि का पंद्रहवां हिस्सा 
है । एराटोस्थनीज ने पांच हजार स्टेडियमों को पचास से गुणा किया 
इसके बाद इसे ढाई लाख से गुणा किया गया । यानी के बारे में 42 या 
43 हजार किलोमीटर। 


आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि दो हैं अनुमान है कि पूर्वी सर्कल 
की लंबाई 39940 किलोमीटर है । इसका मतलब है कि एराटोस्थनीज 
की त्रुटि को नगण्य माना जाना चाहिए। 


* स्टेडिया-१ ८५.२५ मी. 
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रही हैं। उसके काम के बारे में हमें कालातर में हुए विद्वानों 
की कृतियों से ही अधिक पता «लता है। उन्होंने लिखा है 
कि इस विद्वान ने “गेओग्राफ़िका ” नामक एक पुस्तक लिखी 
थी। प्राचीन यूनानी भाषा में "शेओग्राफिका ” का अर्थ है 
“ भूमिवर्णन ”। यह तो तुम समझ ही गये होगे कि इसी विषय 
को अब भूगोल कहा जाता है। ऐरातोस्थेनस ने अपनी पुस्तक को 
तीन भागों में बाठः , पहले भाग में उन्होंने भूगोल का इसिहास 
दिया। दूसरे में आणतीय भूगोल के मूलभूत नियम समभाये। 
तीसरे भाग में नवीनतम जानकारी के अनुसार थल का विवरण 
दिया। 

सभी प्राचीन यूनानी विद्वानों की ही भाति ऐरातोस्थेनस भी 
भूमध्यसागर के पास फैले ओयकुमेना की ओर ही मुख्यत ध्यान देता 
था। वह उसे एक बड़ा द्वीप मानता था , जो महासागर से धिरा है 
और पृथ्वी के उत्तरी ग्रोलार्ध में समोप्ण जलवायुवाले भाग से 
स्थित है। उन दिनों सभी यूनानी विद्वानों का यह मत था कि उष्ण 
कटिबंध में भयानक गर्मी के कारण वह निर्जन है। दक्षिणी 
गोलार्ध के समोप्ण कटिवंध के बारे में उनका कहना था कि झायद 

वहा कोई अज्ञात देश हो, जहा “उलठे लोग” रहते हों। 

उनकी कल्पता में उनके इस “थल-द्वीप” की रूप-रेखा 
यूनानी पुरुषों के उस लबादे जैसी थी, जो अलग-अलग रंगो के 
आयताकार टुकड़ों से बनाया जाता था। ये विद्वाने थल्न को तीन 
भागों में बांदते थे- यूरोप, एशिया और लीविया) बहुत बाद 
में रोमनों ने लीविया का नाम अफ़ीका कर दिया, यहा बसी 
एक शक्तिशाली जन-जाति “अफ्रीगी ” के नाम पर 
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टोलेमी का एक मानचित्र | यह भाना जाता है कि उसने ही सबसे 
पहले सारे मानचित्र पर समानांतर और देशातर रेखाएं थींची। 


ओयकुमेना के अलग-अलग भागों की थात्रा करते समय जहाज़ी अपनी दिक-स्थिति का, 
7स्ते का पता कैसे लगाते थे? प्रत्यक्षत: लोगों को अलग-अलग स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात 
गी और वे एक दूसरे को बताते थे कि वहां तक इतने स्तादिया का फ़ासला है, या इतने दिनों 
ग़ रास्ता है। दिशा और सही रास्ता चुनना अधिक आसान बनाने के लिए यूनानी भूगोल- 
त्ताओं ने यात्रियों को ज्ञात स्थानों को जोड़ती रेखाएं खीची। ऐसी एक रेखा, जिसे डायाफ़ाग्म , 
ग़नी मध्य रेखा कहा जाता था, हर्क्युलिस के स्तभ ([ जिब्रालटर जेलडमख्मध्य ) से शुरू होती 
प्री, फिर भूमध्यसागर में मेसिन जलडमरूमध्य और पेलोपोनेसस के दक्षिणी सिरे से होती हुई 
ऐड्ज़ ( रोडोस ) द्वीप तक और उससे आगे एशिया माइनर पर्वतमाला के दक्षिणी छोर के 
पग़थ-साथ जाती थी। यह “डायाफ़राग्म ” रेखा भूमघ्यरेखां के समानातर थी और ओयकुमेना 
गे दो भागों में बांदती थी। “डायाफ़ाग्म ” को एक दूसरी रेखा काटती थी, जो दक्षिण में 
प्रोरोए राज्य ( अब यह स्थान सुडान में है) से शुरू होकर नील नदी के मैदान से होती हुई 
सिकंदरिया तक फिर रोइज़ द्वीप और वैज्ंतिया से आगे बोरीसफ़ेन नदी, जिसे अब दूनेप्र कहते 
ईं, के मुहाने तक जाती थी। इन रेखाओं की बदौलत मानचित्र बनाना अधिक आसान हो गया। 

बाद में इन दो रेखाओं के समानांतर दूसरी रेखाएं भी जोड़ी जाने लगी, जो प्राचीन जगत 
फ़े महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरती थी। प्रायः: दूसरी सदी ई० मे प्रसिद्ध गणितज्ञ , खगोलविज्ञानी 
प्रौर भूगोलवेत्ता क्लाउडियस टोलेमी ने सारे मानचित्र पर समानांतर और देशांतर रेखाएं खीचीं। 
प्रमानांतर रेखाएं भूमध्यरेखा के समानांतर थीं और देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर 
इन रेखाओं को काटती थी। टोलेमी प्राचीन विद्वानों के इस मत से सहमत नहीं था कि थल एक 
दीप है। वह फ़ोयेनिशियन जहाजियो की बातों पर विश्वास नहीं करता था और यह मानता था कि 
किसी को यह ठीक-ठीक पता नही है कि उत्तर या दक्षिण में कहीं थल का कोई छोर है या नही। 
इसलिए टोलेगी ने प्रृ्वी का अपना मानचित्र बनाते हुए थल को अंत तक बढ़ा दिया और लिख 
दिया कि वहां “अज्ञात देश ” है। 

वह तो यह सुनना भी नहीं चाहता था कि एशिया के उत्तर और पूरब मे समुद्र हैं और 
“४ इथियोपिया ” ( यानी, अफ्रीका ) के दक्षिण में महासागर है। उसके वर्णनों के अनुसार वैज्ञा- 
निकों ने संसार का मानचित्र बनाकर देखा है। इसमें हिंद महासागर चारों ओर थल से घिर 
गया है और दक्षिष-पूर्वी एशिया किसी अज्ञात थल के रास्ते पूर्वी अफ्रीका से जुड़ गया है। 

किसकी बात सही है? यदि ऐरातोस्थेनस की तो यात्री जहाज़ों पर संसार के दूर से दूर 
स्थित देश तक पहुंच सकते हैं। और यदि टोलेमी की तो उनके जहाज़ों को थल से घिरे समुद्र 
में ही रहना पड़ेगा और लंबी यात्राएं थल पर ही करनी चाहिए। 

टोलेमी को प्राचीन यूनानी विज्ञान का अंतिम मेधावी प्रतिनिधि माना जाता है। वह उस 
युग में हुआ जब प्राचीन यूनानी संस्कृति का ह्वलास हो रहा था। उन दिनों ईसाई धर्म बड़े ज़ोरों 
से फैल रहा था। एक बार फिर यूरोप और एशिया में इस विचार ने जड़ पकड़ी कि पृथ्वी सपाट 
हैं। बेशक , हमारे ग्रह का सच्चा रूप जानने के पथ पर यह पीछे हठाया गया कदम था। 
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मेरे घर में एक बड़ी किताब है 

है| एक प्राचीन लिपि में ओल्ड सस्‍्लाव में लिखा गया 

यह पांडुलिपि में है। उसका नाम: पूरी दुनिया 

मसीह के बारे में एक किताब | .. छठी शताब्दी - 

कैट कोसमा नामक एक यूनानी व्यापारी 

लिखा था | वह व्यापारी नाम इंडिकोप्लोव से चला गया 
जय। उसे अपने नाम पर गर्व था| 

वह दूर भारत चला गया | 

था। 


व्यापार के अवसर पर कॉस्‍्मास ने बड़े पैमाने पर यात्रा की 
थे. 


अपने बुढ़ापे में वह एक बन गया संन्यास और मठ में प्रवेश किया 
उन्होंने पृथ्वी के बारे में एक किताब लिखी । रिब्रिसचेन 
वह पवित्र बाइबल पर आधारित था | बाइबिल- 

उन्होंने लिखा कि पृथ्वी 

यह प्रलयकारी था । पृथ्वी के सभी कोनों 

समुद्र की लहरें एक दूसरे को छू रही थीं । 

'सांगर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था | दीवारों पर कठोर , 


गैकोर पृथ्वी के चारो ओर महासागर हिलोरें लेता है। यह महासागर ऊंची 
वारों मे बंद है, इन दीवारों पर आकाश का ठोस, पारदर्शी गुम्बद टिका 
आ है, जिस पर देवदूत तारों को चलाते है। 

कोस्मा के अनुसार इस ठोस आकाश के पार / आकाश का जल 
', जो समय-समय पर वर्षा के रूप मे गिरता है। उत्तर में कोस्मा ने एक 
वा पहाड़ बताया और कहा कि सूरज दिन भर का चक्कर लगाकर इसी पहाड 
: पीछे छिपता है और तब सारी धरती पर रात हो जाती है। 

इस पुस्तक में बहुत से चित्र है। कुछ चित्र तो इस पुस्तक की रूसी 
। नकल करनेवालों ने मूल यूनानी पुस्तक से लिये थे और कुछ अपनी तरफ़ 
| जोड़ दिये थे। देश-विदेश का वर्णन करते हुए कोस्मा ने जो कुछ देखा और 
गे कुछ भुना उस सब के बारे मे लिखा। यही कारण है कि पुस्तक मे ऊंट , 
ले, हाथी जैसे जीवों के साथ-साथ “वराहहाथी ”, “नकसीगा'" और 
'एकसूंगी ” जैसे काल्पनिक जीवों के चित्र भी हैं। 

यह कहना कठिन है कि यूनानी भाषा से रूसी भाषा में इस पुस्तक का 
अनुवाद कब हुआ और किसने किया। हा, बात यह बहुत पुरानी है। सभी 
'शों में लोगों को यात्रातों की कथाएं पढ़ने या सुतने का शौक था। रूस 
ह पढ़ाकुओ को सिकंदरिया के व्यापारी कोस्मा की पुस्तक अच्छी लगती थी। 
[मं पूछोगे: “इसमें तो इतनी कपोल-कल्पनाएं है-फिर भला यह उनको 
से अच्छी लगती थी?” लेकिन पहली बात यह है कि तब लोगों को यह 
पर्व पता नही था, वे सब बातो पर विश्वास करते थे। दूसरे , उसकी कहा- 
नेयां पढ़कर स्वयं भी दूर देशों की यात्रा करने की इच्छा होती थी .. 

प्राचीन रूस में दूर देशों का वर्णन करनेवाली और प्रृथ्वी के रूप-आकार 
ऐ बारे में बतानेवाली बहुत सी पुस्तकें थी। एक का नाम था “ गूढ़ पुस्तक ” , - 
लेखनेवाल्ा शायद यह कहना चाहता था कि इसम्रें गूढ़ बातें हैं। इस प्रस्तक 
परे दवीद नाम का एक मनीषी यह कहता है कि छ्लेल मच्छ अपनी पीठ पर 
4रती माता को संभाले हुए है, और जब भी “ छ्लेल मल्‍्छ हिलता-डुलता 
हैं, धरती माता कांप उठती है। 

मध्य युग में अरब लोग ही सबसे अधिक साहसी यात्री थे। सातवी सदी 
में अरबों ने विशाल भूृक्षेत्र पर विजय पा ली और फिर व्यापार करने लगे, 
माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगे। अरब सौदागरों ने पूर्वी 
पूरोप को, स्‍लावों के इलाकों की और केंद्रीय एशिया के देशों की यात्रा 
की। भूमघ्यरेखा से दक्षिण की ओर स्थित अफ्रीका के आश्चर्यजनक देशों के 
बारे में सबसे पहले उन्ही मे बताया। उन्ही ने यूरोपवालों को अफ्रीका के 
उप्ण कटिबध्रीय देशों से और मडागास्कर द्वीप से परिचित कराया। 
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नौवी सदी मे इब्न होर्दावेह ने अपने समय का सारा 
ग्रैगोलिक ज्ञान संकलित किया। उसको प्रुस्तक का नाम 
ग़ “पथ्यों और राज्यों की पुस्तक ”। खुद तो उसने बहुत 
ग़त्राएं नही की। लेकिन वह बसगदाद के खलीफ़ा का दरबारी 
ग्र, सो अरब सौदागर, अधिकारी और यात्री दरबार मे 
ग्रे कुछ बताते थे वह सारी जानकारी वह जमा कर सकता 
ग। 

इसके कुछ समय बाद इब्न रुस्‍ता ने एक पुस्तक लिखी। 
उसने अपनी आंखों जो कुछ देखा था, उसके बारे में लिखा 
भौर अपनी पुस्तकक का नाम “जवाहिरातो की किताब “ 
'एखा। इस हस्तलिखित ग्रथ का अंतेम, सातवा भाग ही 
ब्रेचा रहा है, जिसमें पूर्वी यूरोप मे रहनेवालों के बारे में 
बरहुत कुछ बताया गया है। इब्न रुसता ने स्‍लावो और 
कीयेव रूस के बारे में भी बताया है, जिनके बारे मे पश्चिमी 
पूरोप और पश्चिमी एवं दक्षिण-पुर्वी एशिया के लोग बहुत 
फ्रेम जानते थे। 

दसवी सदी में इब्न फ़दलान ने अपनी पुस्तक “ वोल्गा 
की यात्रा ” में पूर्वी यूरोप के निवासियों के बारे मे और 
अधिक जानकारी दी। 

बगदाद में जन्मे मसूदी ने निकट और मध्य पूर्व, 
भ्रध्य एशिया, कोहकाफ़ ( काक्रेशिया ) और पूर्वी यूरोप 
की यात्रा की। कारवां के साथ उसने पूर्वी अफ्रीका का सारा 
दक्षिणी भाग देखा , चीन और जावा की उसे अच्छी जानकारी 
थी। उसकी एक पुस्तक का माम है “सोने के मैदान. द्वीरों 
के फूल” और दूसरी का नाए है “सूचनाएं और प्रेक्षण ”।॥ 

मध्य युग के ऐसे अनेक यात्रियों के नाम मैं गिना सकता 
हूँ, जो हमारे लिए अपनी अनमोल रचनाएं छोड़ गये हैं, 
जैसे कि अपने जमाने का सबसे बड़ा विद्वान, ख्वारफ्म का 
अबू-रेहन मुहम्मद अल बरूनी या सभी युगों का महानतम 
यात्री इब्न बन्तृत जिसने पच्चीस वर्ष को अपनी यात्राओं 
में कम से कम सवा लाख किलोमीटर की दूरी तय को। 2227 224 
लेकिन ये मुस्लिम यात्री और विद्वान भी प्रृथ्वी को सपाट ड्ड्ठ 
ही समभते ये , हां वे ईसाइयों की तरह इसे चौकोर नहीं, हक 
बल्कि गोल बताते थे और ऐसी ही इसे अपने मानचित्रों । 9 
में दिखाते थे। इनमें से एक के बारे में मैं तुम्हें आगे चलकर 
बताऊंगा। 
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मानचित्र की खोज किसने की? 


बहुत पुराने ज़माने मे ही लोगों को अपने आस-पास के इलाके का खाका बनाना आता था। 
इसके बिता वे दूसरों को कैसे यह समझा सकते थे कि कहां शिकार अच्छा मिलता है और कहां 
कंद-मूल अधिक अच्छे होते हैं? फिर ये आदिम खाकानवीस अपने छाको में आस-पड़ोस की 
बस्तियां दिखाने लगे, रेखाओं-मार्गों से उन्हें अपने बस्तियों से जोड़ने लगे। और जब दूर देशों 
को कारवां जाने लगे तब कांरवां के रास्तों का नक्शा बनाना और वर्णन करना पडा। 

छठी सदी ई० पूृ० में हुए प्राचीन यूनानी दार्शनिक अनाक्सिमंदर ने ऐसे बहुत से वर्णन 
जमा करके सारे संसार का एक खाका बनाने की कोशिश की। इस तरह पहला मानचित्र 
बना। 

नये मानचित्र बनाने का काम अत्यत्त रोचक है। मैं जब छोटा था तो मुझे रहस्यमय निर्जन 
टापू बनाने का शौक था। ऐसा करते हुए मैं पहाड़ों मे कत्थई रंग भरता था, जैसे कि वे होते 
ही हैं। नदियां, भीलें और समुद्र नीले रग से बनाता था, जंगल और मैदान हरे रंग से। ऐसे 
टापुओं पर शानदार शिकार करने , सुंदर राजकुमारियों की बचाने और नाग्रों द्वारा रक्षित खज़ाने 
बोजने में बड़ा मज़ा आता है। 

फिर जब में बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि लोगों ने लिखना अभी नहीं सीखा था, लेकिन 
घाके बनाने लगे थे। 

सोवियत संघ में काले सागर से थोड़ी दूर बेलया नदी के तट पर मायकोीप नाम का एक 
शहर है। यह कोई बहुत पुराना नगर नहीं है, लगभग सौ साल पहले बना था। नगर से थोड़ी 
दूर एक टीला है, जिसे कभी लोगों ने मिट्टी डाल-्डालकर बनाया था। लेकिन कब बनाया 
था और किसलिए बनाया था-यह बात सब भूल चुके हैं। एक बार पुरावेत्ताओं ने सोचा 
“चलो, इसे खोदकर देखते हैं। हो सकता है, यहा ऐसी चीज़े मिले, जिनसे यहा जो कुछ घटा 
था उसका इतिहास पता लगाने में मदद मिले। ” 

बस, वे काम में जुट गये। एक अभियान दल वहा भेजा गया और यह वहा खुदाई करने 
लगा। एक दिन खुदाई की - कुछ नहीं मिला। दो दिन, तीन दिन बीते - खदकों में से बस मिट्टी 
और पत्थर ही निकल रहे थे। पुरावेत्ता उदास हो गये। सोचने लगे कि बेकार ही इस काम में 
हाथ डाला। पर तभी उन्हें खजाना मिला। 

क्या कुछ नहीं था इस खज़ाने मे! कब्र के ऊपर सोने के पत्तरोंवाली छतरी बनी हुई थी। 

यह छतरी चांदी के चार स्तेभों पर टिकी हुई थी, जिनके निचले सिरों पर घुमावदार सीगोवाले 

वृषभों की आकृतियां थी। सोने-चांदी से बनी थे आक्ृतियां क्तिनी सुंदर थी ! यहा पास ही सोने- 
चांदी के बर्तन और भाति-भांति के आभूषण मिले। सभी औद्यार और अस्त्र पत्थर और शुद्ध 
तांबे फ्रे थे। सचमुच ही लाजवाब खज़ाना था। 

यह जरूर किसी विशाल और संपन्न कबीले के मुखिया की कद्र थी। पता नहीं वह अपनी 
मौत मरा था, या शज्रु के साथ मुठभेड में खेत रहा था। इतना पक्का है कि यह बहुत आदरणीय 
व्यक्ति था और कवीलेवालों ने बड़े सम्मान के साथ उसे दफ़नाया। 
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लेकिन पुराविदों को सोता-चांदी पाकर इतनी खुशी नहीं हुई। सबसे बढ़िया खोज थी 
के कुछ बर्तन, जिन पर तरह-तरह के चित्र बने हुए थे। 

इन कलझओों में लोग कभी घी और मदिरा रखते थे। अज्ञात चित्रकारों ने इन कलश 
काकेशिया के पहाड़ बनाये, इन जगहों पर बहती नदी दिखायी। बस, सच्चे खाके बन 
सो भी इतने ब्योरेवार कि इन पर जो स्थान इंगित थे, उन्हें पुराविदों ने तुरंत ही ढूंढ * 

लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य पुराविदों को तब हुआ जब उन्होंने यह पता लगाया * 
चीजें कितनी पुरानी हैं। पता चला, पूरे चार हजार साल! उस ज़माने में यहां के मैदान 
बसे कबीलों ने शायद लिपि का आविष्कार न किया हो, लेकिन नक्शे बनामे उन्हें आते 

अभी कुछ साल पहले तुर्की में एक प्राचीन वस्ती की खुदाई करते हुए पुराविदों को मि 
की पट्टिका पर खुदा नक्शा मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पदिटका नौ हशर र 
पुरानी है। आज थह खाका-मानचित्र ससार में सबसे पुराना माना जाता है। कौन जाने, | 
ही है या नही। हो मकता है, इससे भी पुराने कही पर ज़मीन में दबे हुए हों? बस, हमें + 
मिले नही हैं। 


चौदहवी सदी का मानचित्र। 


अरब भूगोलवेत्ता का चांदी का मानचित्र 


भूमध्यसागर में स्थित सिसिली द्वीप के पानेरगों शहर 
अवू-अब्दल्ला मोहम्मद इब्न इंदरीसी नाम का एड अख धिर 
रहता था | बह अमौर वाप का बेटा था। वर्षों तक उने प्रा 
की थी और दूर-दूर की यात्राएं की थी। एक इटूत बृदिनर 
व्यक्ति के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। 

सिसिली के राजा रोजर द्वितीय का दरार परे रे 
ही था। उसका जन्म नोमेंडी में हुआ था, जो यूरोप के उः 
पश्चिम में है, लेकित किस्मत उसे सिसिली में ले आर्य! मर 
वह यही रह गया। राजा रोजर की उत्तरी देशों वा रा 
अच्छा ज्ञान था, इस बात पर उसे गर्व था और भूगेत है 
बहुत अच्छा लगता था (ऐसा अक्मर होता है ह। हैं ्ि 
काम में कुझल होते है, वही हमें ज्यादा अच्छा लगती है!) 

राजा ने विद्वान भूगोलवेत्ता के बारे में मूँता। पोरी 
कहना था कि दक्षिणी देशों का जितना भच्चा शव आग 
है उतना और किसी को नहीं। यजा ने इब्म इदरीसी वीक 
में बुलवाया और यह सुझाव रखा कि वे दोतों मित्र हैं 
मानखित्र बनायें। राजा की उत्तरी देशों का अच्छा है हे 
और अरब भूगोलवेत्ता को दक्षिणी देझों का। मों वें ईै बा 
उस सारे संसार का जहां सोग बसे हुए हैं, सब बह, 
अधिक विस्तृत और सबमे अधिक सही मानचित्र दो 

विचार और ज्ञान आइचर्यजनक वस्तुएं हैं। में (  क 
है, जिन्हें चाहे जितना खर्च करो ये कभी सर्म सही हा 
एक पुरानी सूक्रित है; सदि तुम्हारे पाए हा 
मेरे पास एक सेव है, और हम दोतों अपने मे 
बदली कर लें, तो दोतों के पास एकलट्ः मेंव हैं के 
सेकित यदि तुम्हारे पास भी और मेरे पाम भी है 
विचार है, और हम उनका वितिमय कं ते, तो रे 
ज्ञान पहले से दुगना ही जायेगा। 

इब्ल इदरीसी राजा के साथ तामे 
त्रे दोनों मिलकर मानवित्र की अधिक पूर्ण 
देंगे। 
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> हे + बताई जूता 
तब राजा ने पृष्ठा कि इतने परियम ? ० वा * 
मानचित्र के लिए कौन सी मामठी सी ताफ वन 


कि कागज ऐसे नक्शे के लिए बहुत ही मामूली चीज़ है और फिर वह समय के साथ पुराना 
पडकर खराब हो जायेगभा। अरब विद्वान ने इस बात का क्‍या जवाब दिया, यह तो हम नही 
जानते | हा, इतना पता है कि राजा ने अपने खजाने से सारी चादी निकालने का हुक्म दिया 
और कहा कि इसे गलाकर जितनी बडी गोल प्लेट बन सकती है, बना डालो (तुम्हे याद है 
न कि अरब भूगोलवेत्ता पृथ्वी को सपाट किंतु गोल मानते थे, जैसे कि सैनिक की ढाल ?)। 
बस , इस पर शानदार मानचित्र अकित हो। 

राजा की बात कौन टाल सकता है”? बस , कारीगर काम में जुट गये। आखिर चार आदमी 
चांदी की भारी ढाल बेड़ी मुश्किल से उठाकेर अरब भूगोलवेत्ता के कमरे मे ले आये। उस दिन 
से शुरू करके पूरे पद्रह साल तक अबू अब्दल्ला मोहम्मद इब्न इदरीसी इस अमूल्य ढाल पर उन 
सब देशों की रूप-रेखा बनाता रहा जिन्हें राजा रोजर और वह स्वय जानता था। 

यह नक्था पूरा होने से पहले ही राजा का देहात हो गया। लेकिन अरब भूगोलवेत्ता ने अपना 
काम पूरा करके ही छोडा। जैसा कि राजा के साथ मिलकर उन्होने सोचा था वैसा ही मानचित्र 
बना। चांदी के विशाल पट्ट पर विभिन्‍न देश , समुद्र और नदियां, पहाड और रेगिस्तान अकित 
थे। एक लंबे कागज़ पर सव कुछ समझ्काया गया था कि मानचित्र में क्या-क्या दिखाया गया है। 

राजा और भूगोलवेत्ता से बस एक ही गलती हुई। चांदी बहुत ही कम टिकाऊ सामग्री सिद्ध 
हुई ! शीघ्र ही राजा के उत्तराधिकारियों को धत की आवश्यकता हुई और चादी का मानचित्र 
गरायव हो गया। इब्न इंदरीसी से मामूली कागज्ञ पर उसकी नकले न उतारी होती तो हमे उसके 
बारे में कुछ पता ही न चलता। कागज पर बने ये मानचित्र बरसो तक लोगो के काम आते रहे 
और कुछ तो अब तक बचे रहे है। तो, सोचो ज़रा, क्या चीज ज़्यादा टिकाऊ है-चांदी या 
मामूली कागज ? 

अरब भूगोलवेत्ता के मानचित्र पर बारहवी सदी के मंध्य तक प्राप्त सारी भौगोलिक जान- 
कारी अकित है। हां', यह सच है कि लोगो को तब पृथ्वी का पर्याप्त ज्ञान नही था, और जो 
वे नही जानते थे, वह अपने मन से गढ लेते थे। इसलिए इब्न इदरीसी और रोजर द्वितीय के 
मानचित्र पर कुछ ऐसा भी देखा जा सकता है, जो ने कभी था, न है। लेकिन यह आज के 
ज्ञान की दृष्टि से गलती है, आज से आठ सौ साल पहले कोई यह नहीं कह सकता था कि इस 
मानचित्र में कोई गलती है। 


| 


.. घर-धुस्सुओं के लिए मानचित्र | 2 ; 


कहना न होगा कि जो कही आता-जाता नहीं उसके मन 
में कोई सवाल भी नहीं उठते। वह या तो किसी भी बात वा 
विश्वास नही करता और सारे संसार को उस स्थान जैसा ही 
समभता है, जहां वह स्वयं रहता है, या सभी थातों पर, 
बिल्कुल वेसिरपैर की बातों पर भी विश्वास करता है। 

इस पन्‍ने पर बना मानचित्र देखो। यह मानचित्र मठ 
वासियों ने खास तौर पर घर-धुस्सुओं के लिए बनाया था, उन 
लोगों के लिए, जिन्हें यात्राओं का कोई शौक नही था, जिन्हे 
घर बैठकर खाना-पीना ही अच्छा लगता था और बे मतंगईत 
बातें सुनना , जो परदेस से लौटे भपोढ्शंख और शेखचिल्ली अपने 
किस्सों में जोड़ते थे। 

ऐसे घर-घुस्सुओं के लिए ही मठवासियों ने तरह-तरह 
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की कपोल-कल्पनाएं एकत्रित करके यह मानचित्र बनाया, 
जिसे देखकर साहसी व्यक्ति भी सोचने लगेगा कि लबे सफर 
पर तिकले गा नहीं। 

यह देखों, एक टांगवाला आदमी बना हुआ है। तुम 
सोचते हों अपाहिंज है? हरमगिज्ञ नहीं। यह तो किसी मात्री 
ने भठवासियों के सामने ऐसी गप हांकी होगी कि दूर देश 
भारत में एक टांगवाले लोगों का पूरा कबीला रहता है। 
वे बहुत तेज़ दौड़ते है और जब बारिश होती है तो अपना पजा 
ऊपर उठाकर उससे छतरी का काम लेते है। 

इन गपोद़शंखों ने ही ये किस्से भी गढ़े कि वहां भारत 
में ही कुत्तों के सिरवाले और धोड़ों की टांगोवाले लोग रहते है, 
और ऐसे अभागे लोग भी जिनके मुह ही नहीं होता । महान गगा 
के किनारे धूमते हुए वे बस सुगंधों से ही पेट भरते है, और 
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जब उन्हें वही दूर जाना होता है तो अपने साथ बस एक जंगली सेव रख लेते हैं, जिसकी मसर्गंध 
देर तक बनी रहती है। अफ्रीका में तो मठवासियों से ऐसे लोग दिखाये जिनके सिर ही नहीं है। 
उनकी आंखें, नाक, कान छाती पर है! 

मानचित्र पर भीमकाय लोग भी दिखाये गये हैं, जिनके कान इतने बड़े हैं कि कंबल का काम 
देते है। उधर एक आदमी धूप से बचने के लिए अपने निचले होंठ से चेहरा ढक रहा है -मह बड़े 
होंठवाले कबीले के लोग हैं। 

पुराने किस्से-कहानियो के बौने, दैत्य, दानव, अजदहे और भयावह जीव - इन सवको ही 
मठवासियों ने इस मानचित्र पर बसा दिया है। इसकी बदौलत जो लोग लंबी यात्राएं पमंद नही करते 
थे वे सदा कह सकते थे कि दूर देझों में ऐसे डरावने जीव हैं, इसलिए घर पर बैठे रहना ही 
अच्छा है। 

मध्ययुग के पढ़े-लिखे लोगों के पास जो पुस्तकें आती थी, उनमें समय-समय पर ऐसे दार्शनिको 
की रचनाओं के अनुवाद भी होते थे, जो दैवी शक्ति के बिना प्रकृति की परिघटनाओं को व्यास्या 
करते थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था, त्यों-त्यों लोग भांति-भांति की अधिकाधिक जानकारा 
पाते जा रहे थे। और इन निर्विवाद तथ्यों का सपाट पृथ्वी की कथा से कोई मेल नही बैठता था। 

अंततः एक ऐसी घटना हुई , जिससे ढाल जैसी सपाट प्रृथ्वी की धारणा सदा के लिए बस कया 
ही बन गयी और यह पूरी तरह सिद्ध हो गया कि हमारा ग्रह गोलाकार है। २० सितंवर १५१६ 
की अदवांदिक महादाग मे बिसनेगली खादालतवीवीटा नदी के पहने में मि  कण को 
लाल जो आर कप बे के अपन ताज हा नरिकज न पथ राम जता सजान का 


ओर वढ़े। इस बेडे के ध्वजवाहक पोत “ ट्रिनिडाड ” पर एडमिरल फ़े्नान मैंगेलाव ४ मैगेलाव का 


5 जनम मांगा ]]्म्म्भ्ध भड़ा कहा रहा या। उसने टन के राजा की बह वचन दिया था कि कह वुख मे खिल ! 
भडा फहरा रहा था। उसने स्पेन के राजा को यह वचन दिया था कि वह पूरब म॑ स्थित ” मसाता 
>के द्वीपों ” तक पश्चिम के रास्ते से पहुंचेगा।. 


तीन साल बाद ६ सितंबर १५२२ को बेड़े में से बचा एकमात्र जहाज “ विक्टोटिया कटा 
सेवास्टियन डेल कानो की कमान में पृथ्वी का चक्कर लगाकर सेश्ि डेल कानो की कमान मे का चक्कर लंगांकर से ; पापस यह रा 
इस प्रकार मोर्नवर्जाति बे प में पहली बार संसार की परिक्रमा हुई और यह सिद्ध हो गय 


कि पृथ्वी एक गोला है। , गोला है। 


जब तक व्यापारी अंत स्थलीय सागरो की यात्रा करते 
थे या तट से अधिक दूर नहीं जाते थे, तब तक जलपोतो 
के कप्तानों को इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता 
नही थी कि पृथ्वी का रूप कैसा है। लेकिन अपने देश के 
तट से जितनी दूर जाते, उतनी ही अधिक गलतिया उन्हें 
पुराने मानचित्रों मे ठीक करनी पड़ती, उन मानचित्रों 
में, जो पृथ्वी के रूप को ध्यान में रखे बिना बनाये जाते थे। 

पंद्रहवी सदी में महान भौगोलिक खोजो का युग शुरू 
हुआ। पालदार जहाज महासागरों को लांघने निकले। 
ये कल्पनातीत साहस के कार्य थे। अभी तुम समभोगे कि 
ऐसा क्‍यों है। 

आज सभी देशो के स्कूल छात्र यह जानते है कि पृथ्वी 
पर किसी भी स्थान की स्थिति भौगोलिक सूचकाको - अक्षाश 
गनी समानातर और रेखांश यानी देशातर -में व्यक्त की 
ते सकती है। अक्षाज्ष का अर्थ है भूमध्यरेखा से दूरी , 


अक्षांश का निर्धारण इस बात से किया जा सकता है 
कि रात में या दोपहर में सूर्य से स्थान कितना ऊंचा है 
। लंबे समय से नाविकों के पास इसके लिए विशेष 
उपकरण हैं । उन्हें शास्तानतंत्र, वेद यंत्र और सूर्य यंत्र 
कहा जाता है । इनका उपयोग समुद्र के डेक से 
खगोलविदों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। 
रेखाएँ खींचना थोड़ा अधिक कठिन था । देशांतर 
मेरिडियन के स्तर के बीच का कोण है जहां हम हैं और 
मेरिडियन का स्तर जहां हम शून्य ग्रहण करना चाहते 
हैं । (उत्तरार्द्ध अब ग्रेट ब्रिटेन में ग्रीनविच वेधशाला से 
गुजरने वाली रेखा को सर्कल की शुरुआत मानते हैं। ) 
शून्य आफ्टरग्लो दुनिया को दो गोलार्धों में विभाजित 
करता है-पूर्व और पश्चिम । भूमध्य रेखा दुनिया को 
80 अंकों से विभाजित करती है | ( क्या आपको 360 
नंबर याद है?)) शून्य से ।80 तक की संख्या का पूर्व या 
पश्चिम देशांतर " मुख्य मध्याहन रेखा से पूर्व की ओर 
देशांतर दूरी को इंगित करता है । तस्वीर को देखो और 
तुम सब कुछ समझ जाओगे । लेकिन खुले समुद्र में 
देशांतर कैसे खोजें ?.. सदियों से यह कोई नहीं जानता 
था । इसलिए, पहली दूर की यात्राओं के दौरान, 
गलतियों के स्थानों को केवल अक्षांशों से बताया गया 
था। 

यह देखना दिलचस्प है कि उस समय नखवे और 
कप्तानन गैलबटन की यात्राओं की दिशा कैसे निर्धारित 
कर पाए थे । मान लें कि, पुर्तगाल के तट से 
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वे समुद्र को कुछ द्वीपों में पार करना चाहते थे । सबसे 
पहले, कप्तान को मुकामा के बंदरगाह के अक्षांश पर 
दोपहर में सूर्य की ऊंचाई पता होनी चाहिए। फिर 
वह समुद्र में चला गया और दक्षिण की ओर मुड़ गया । 
दोपहर में आवश्यक ऊंचाई तक पहुंचने तक सूर्य उदय 
होगा । तब कप्तान ने गलबतला को पैडीचेम की ओर 
नब्बे डिग्री मोड़ने का आदेश दिया और द्वीप तक 
पहुंचने तक उसी अक्षांश पर जारी रहा । उन्होंने 
दोपहर में अपनी ऊंचाई बनाए रखते हुए सूर्य के मार्ग 
को नियंत्रित किया । 

यदि आप बुद्धिमानी से खेल खेलते हैं, तो आप देखेंगे 
कि जल यात्रा की लय शतरंज में घोड़े की चाल की 
तरह है। आपको समझना होगा कि समुद्र के मामले में 
ऐसा नहीं है। 


चूंकि इस तरह के नौकानयन आज उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कई देशों की सरकारों ने खुले समुद्र के देशांतर 
का निर्धारण करने के तरीके का पता लगाने के लिए विशेष आयोग नियुक्त किए हैं। लेकिन कोई फायदा 
नहीं हुआ । वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव , एक के लिए, बहुत कठिन, या उससे भी कम सटीक थे । 
सिस्टम के आविष्कार तक समस्या हल नहीं हुई थी । यह गैलबैट पर एक बहुत ही सटीक घड़ी है , जिससे 
पूरी यात्रा के दौरान शून्य मेरिडियन पर समय को "बनाए रखना" संभव हो जाता है। कप्तानों के लिए शून्य 
से ऊपर " और *" स्थानीय " समय के अंतर से देशांतर को समझना संभव था । लेकिन लोग लंबे समय से 
पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय , नैदानिक दोपहर की पहचान करने की कला को जानते हैं । 
हालाँकि सापेक्ष रेखाओं के बीच अंतर खोजना एक अलग समस्या है। पृथ्वी की सतह का नक्शा कैसे बनाएं? 
कागज पर पृथ्वी का नक्शा कैसे आकर्षित करें ? 


उदाहरण के लिए, एक फ्लैट टेबल पर बबल रबर या वॉलीवॉल कपड़ा फैलाने की कोशिश करें। यह पाया 
जाता है कि केवल उनकी पटद्टियों को काटकर वे पूरी तरह से मेज पर फैल सकते हैं। बहुत सानना के बाद, 
आप इस तरह के निष्कर्ष पर आएंगे : गोल रबर को अपनी पट्टियों को काट देना चाहिए। त्वचा जितनी 
गहरी होगी, उतना अच्छा होगा । 


इस तरह का नक्शा कौन चाहता है? इसका उपयोग कैसे करें ? नक्शे भी थे। उन्हें संकीर्ण पद्धियों पर मैप 
किया गया था जैसे कि एक गोले से । पृथ्वी की सतह का नक्शा बनाने के अन्य प्रयास किए गए। अतीत में, 
मानचित्र - कार्टोग्राफी बनाने में बहुत रुचि रही है। लेकिन घुमावदार सतह को पूरी तरह से सपाट दिखाना 
असंभव था , इसलिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न परियोजनाओं का आविष्कार किया | उनमें से कुछ ने भूमध्य 
रेखा पर देशांतर बनाए रखा , लेकिन इससे दूर की दूरी पर देशांतर को गलत तरीके से प्रस्तुत किया । 
दूसरों ने अग्रभाग की लंबाई बनाए रखी, लेकिन महाद्वीपों के आकार और क्षेत्र को बदल दिया । तीसरे ने 
महाद्वीपों के आयामों को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन । .. ऐसे कई अन्य प्रयास थे । 
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रा, द भॉलचित् से ग्लोब तक 


बहुत पहले ईसवी सदी आरंभ होने से भी कोई डेढ़ 


मो माल पहले प्राचीन्‌ यूनानी दार्थलिक श्रेट्स ने एक गोले 
के रूप में पृथ्वी का नमूना बनाया। यह तो तुम समभ ही 
गये होगे कि वह अरस्तू का अनुयायी और उसके थिप्यो 
वा शिप्य था। सेदवश यह नमूना बचा नहीं रहा। लेकिन 
बिन लोगों ने उसे देखा था उनका कहना था कि क्रेट्स 
ने उस पर थल ही थल बनाया था, जिसके बीच एक दूसरे 
को काटती नदिया, जिन्हें महासागर कहा जाता था, 
बहती थी। 

हां, आज इस नमूने को सच्चा ग्लोव तो नहीं कहा 
जा मकता यानी पृथ्वी का ऐसा माइल जिस पर उन दिनो 
भोगों को ज्ञात सभी महाद्वीप और महासागर अकित होते। 
यह तो बस पृथ्वी का एक प्रतीक मात्र था। यो तो आगे 
पशकर लोग फिर से पृथ्वी को सपाट समभने लग्रे, तो 
भी रोम और वैजतिया के सम्राटों मे फ्रेटस के गोले को 
ममार पर अपनी सत्ता का चिन्ह बनाया। रोमन सम्राटो 
क इस गोले के ऊपर विजय देवी की मूर्ति बनी होती थी, 
कि वैजतिया के ईसाई इस के ऊपर सलीब लगाते थे। 
तेब में यूरोप भें सभी राजाओ-महाराजाओं के राजचिन्हो 
में यह गोला अवश्य रखा जाने लगा। अब तो राजाओ के 
पे गोले राष्ट्रीय संग्रहालयों में कलाकृति और अमूल्य वस्तु 
के रूप में संरक्षित है, क्योकि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ 
कलाकारों में इन्हे सोने से बनाया और रत्नों से जड़ा 
षा। 

पहला सच्चा ग्लोब यूरोप में पद्रहवी सदी में बना। 
पक बार प्राचीन जर्मन नगर _नूरेनबर्ग मे, यहा के कपड़ा 
आ्पारी का बेटा मार्टिन बेहाइम अपने मान्ब्राप से मिलने 
आया। माता-पिता को इस बात का बहुत दुख था कि बेटे 
ने पिता का व्यवसाय नहीं अपनाया। इत्मीनान से दुकान 
र बैठने के बजाय मार्टिन- जहाजों में धक्के खाता 
फिरा। गणित का अध्ययन करके वह अनुभवी जहाजी 
“ने गया और पुर्तगाल के राजा जुआन द्वितीय के यहां नौकरी 
परन लगा। धीरे-धीरे वह पुर्तगाल का प्रधान नौचालक 
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बन गया। राजा ने उसे अपना दरबारी बनाकर नाइट 
की उपाधि से विभूषित किया। 

कुछ समय बाद इस नवधनाएहुब ने अपने शहर जाने 
और अपने संगे-सबधियों को यह दिखाने की सोची कि परदेम 
में वह कया से कया वन गया है। 

मूरनबग्रेग के गणमान्य सागरिक आइचर्यचक्ति होकर 
मार्टिन की कहानियां सुनते थे, जो आधी दुनिया का चक्कर 
लगाकर आया था। उसका कहना था क्रि प्रृथ्वी एक गोला 
है। सुननेवालों में तो कभी सोचा तक ने था कि प्रस्वी 
गोल है। नगरवासी मार्टिन से अनुरोध करने लगे कि उसने 
जो कुछ देखा है उमका मानचित्र बह उनके लिए बना दे। 

मार्टिन राजी हो गया। उसने एक फ़ुट आठ इंच व्याप्त 
का लकड़ी का एक गोला बनाने और उस पर पार्चमेंट चढ़ाने 
का आदेश दिया। फिर उसने जो कुछ देखा और सुना था 
उसके चित्र इस पर बना दिये और इन चित्रों के साथ इनका 
वर्णन भी लिख दिया। अच्छा तो यही होता कि वह ऐसा हे 
करता! काली और लाल स्याही से ग्लोब पर ऐसी- 


: ७» गहोनी बातें लिखी हुई थीं कि कुछ समय बाद नूरेनवर्ग के निवासियों को इस 
; कहर पर गर्व होने के बजाय दूसरों को इसे दिखाते शर्म आने सगी। वे स्थान जिन्हें 
, * गगन जानते थे भार्टिन के ग्लोब पर बिल्कुल गलत अक्षांशों पर दिखाये गये ये। 
, शं गतियां तो अब साधारण से साधारण मानचित्रों में भी नही की जाती थी। 
' पे देशों का तो उसने विल्कुल ही बेतुका वर्णन किया था। 
3 प्ोचो कि जहां अमरीका है वहां मार्टिन ने पूरी द्वीप श्रृंखला बनायी और लिखा कि 
,, ली पर बहुत ही बड़े-बड़े लोग रहते हैं, कि बहां का एक आदमी चार-पांच आदमियों 
मे हैर-औैन का होता है। ये लोग नंगे घूमते हैं। उनके कान बहुत लबे होते हैं, मुह चौडा, 
एप हरावनी आंखें और बांहें दूसरे लोगों की बांहों से चारगुनी लंबी होती हैं। 
, गरिति की बात मानें तो जावा द्वीप पर दुमवाले लोग रहते हैं और जापान मे डरावने समुद्री 
“तर और अजीवोगरीब मछलियां पायी जाती हैं। 
जग जहर था कि मार्टिन का ग्लोब खूब रंग-बिरंगा था। हर देश में सिंहासन पर राजा 
जैन था, चारों ओर राजचिन्ह और घ्वज बने हुए थे। दक्षिणी ग्ोलार्ध पर, जिसके बारे 
यानी प्रायः कुछ नही जानते थे, मार्टिन ने लिखा कि कैसे उसमे यह ग्लोब बनाया था। 
' लिन के बाद दूसरे देझ्ञों में भी कई ग्लोब बनाये गये। ये सब बहुत भारी-भरकम होते 
क्‍ हि पड़ते थे। बेशक , इन्हें यात्रा में अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता 32% । हा, 
४ को नौचालन सिखाने के लिए बहुत अच्छे थे। सो, बहुत से क ने पृथ्वी 
लक माइल बनाना जारी रखा। इनमें कुछ विचित्र भी थे। ऐसे ही एक ग्लोब के बारे 


3 बताना चाहता हूं। 


मानचित्र 


शक प्राचीन 


| एक ग्लोब 
की कहानी 


सोवियत नगर लेनिनग्राद में नेवा नदी के तट पर 
मीनारवाली एक पुरानी इमारत है। यह पहला रूसी सग्रहालय 
है, जिसे कुंस्टकमरा कहते है, कूंस्ट का अर्थ है शिल्प। 
यहां मीनार की पाचवी मंजिल पर एक विशाल ग्लोब रखा 
हुआ है। उसकी कहानी ही मैं तुम्हें बताऊगा। 

.. १७१३ के पतभड़ की एक ज्ञाम को जर्मनी के 
गोट्टोर्प किले में खूब जगमग हुई। श्लेई नदी के बीचों- 

बीच एक टापू पर बना यह किला अजेय था लेकिन स्वीडन 
की फ़ौजें इस पर घेरा डाले हुए थी जिससे यहां का ड्यूक 
बहुत परेशान था। रूसी सेना ड्यूक की मदद को आयी 
और उन्होंने मिलकर स्वीडों को खदेड़ दिया। इसकी खुशी 
में बालक ड्यूक के रीजेंट ने दावत दी। इस चतुर अधिकारी 
ने पता लगा लिया कि रूसी सेना के अफ़सरों मे स्वयं 
जार प्योत्र प्रथम भी है। 

रीजेंट यह जानता था कि प्योत्र को भांति-भांति की 
विरली और विचित्र वस्तुओं का बहुत शौक है, सो वह 
किले के कमरों का चक्कर लगाता हुआ डूयूक के संग्रह 
दिखा रहा था। जार इन 'वस्तुओ को देखकर चकित तो 
हो रहा था, लेकिन बिना रुके चलता जा रहा था। एकाएक 
वह ठिठक गया। बहुत बड़े कमरे में 'भुटपुटा छाया हुआ 
था, कमरे के वीचोबीच तीन मीटर व्यास का विशाल 
ग्लोव रखा हुआ था। वह लकड़ी का बना हुआ था और 
उस पर कागज मढा हुआ था। कागज़ पर अलग-अलग रंगों 


07 


# फए़न्‍्यी जय मे 


है। 


8) 


्् ््च् दम टन | 


व आम 


से वे सभी द्वीप और महाद्वीप बने हुए थे, जिनके बारे में 
यूरोपवासी तव जानते थे। 

जार मे तब दांतों तले उंगली दबा ली जब रीजेंट 
ने ग्लोब में बना एक छोटा-सा दरवाजा खोलां और अतिथि 
को अंदर चलने को कहा। अंदर एक मेज्ञ थी, जिससे होकर 
ग्लोब की घूरी गयी थी। मेज्ञ के गिर्द बेंच थी। लाल बैगनी 
रंग की दीवारों पर तांबे के सितारे जड़े हुए थे। 

जार को यह ग्लोब बहुत पसंद आया। रीजेंट के इश्नारे 
पर जब यह स्लोव पष्वी को आंति धोरटेओर घूमने लगा तब 
तो प्योत्र की खुशी का ठिकाना न रहा। वह यह अजूबा 
हासिल करना चाहता था ताकि अपने देश में उसकी मदद 
से रूसी जहाजियों को नौचालन सिखाये। सो, तुम समझ 
ही सकते हो कि स्वीडन की नाकेबंदी से छुटकारा दिलाने 
के आभारस्वरूप जब कुछ दिन बाद जार को यह ग्लोब 
भेंट मे मिला तो उसे कितनी खुशी हुई होगी। 

अब इस जर्मन अजूबे की रूस की राजधानी सेंट पीटर्स- 
बर्ग तक की लंबी और कठिन यात्रा शुरू हुई, जो परे 
चार साल में जाकर पूरी हुईं! पहले ग्लोब को जहाज पर 
ले जाया गया, फिर विशाल स्लेज पर, लदे ग्लोब को घोड़ों 
ने ढोया। घोड़ागाड़ी के लिए जंगल काटकर रास्ते बनाने 
पड़ते थे। घोड़ागाड़ी को दलदलों और खट्ढटों से बचकर आगे 
बढ़ना होता था। जब ग्रोट्रोर्प का यह अजूबा आखिर राजधानी 
पहुंच गया तो इसके लिए वास तौर पर बनायी गयी एक 
इमारत में इसे रखा गया। 

प्योत्न महान की मृत्यु के पश्चात ही इस ग्लोब बी 


दि 


कूंस्टकमरे की मीनार में रखा गया। बीस साल बाद कूस्ट- 
कमरे में आग लगने से इसके संग्रह का बड़ा भाग जल गया। 
गोट्टोर्प ग्लोब भी आग से खराब हो गया। बहुत दिनों 
तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो इस अजूबे को नव- 
जीवन प्रदान करने पर राजी होता। आखिर तिरूतिन नाम 
के एक कारीगर ने जला हुआ ग्लोब ठीक करने का बीडा 
उठाया। अपने थोड़े से सहायको के साथ मिलकर उसने ग्लोब 
का नया ढाचा बनाया , उसे घुमाने के यंत्र की मरम्मत करके 
उसे और भी अधिक अच्छा बनाया। उसने पीतल के दो 
छल्ले बनाये। उन्हे ग्लोव के ग्रिर्द भूमध्यरेखा और याम्योत्तर 
रेखा की भाति लगाया। फिर चित्रकार ग्लोब पर काम करने 
लगे। उन्होंने भी ग्लोब मे बहुत कुछ बदला, क्योकि तब 
तक बीते सौ वर्षों में पृथ्वी पर बहुत से नये स्थानों की 
खोज हुई थी, पहले से ज्ञात स्थानों के बारे मे नयी , अधिक 
सही जानकारी प्राप्त हुई थी। 

अंदर से ग्लोब की दीवारों पर नीला रग किया गया। 
नक्षत्रों के प्रतीकात्मक चित्र बनाये गये और सुनहरी कीलो 


के रूप में तारे। अब तो यह ग्लोब पहले से भी कही अच्छा हो गया। 

१६९०१ में यह ग्लोब त्सारस्कोये सेलो नामक स्थान में ले जाकर रखा गया., अब यह स्थान 
पुश्किन नगर कहलाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मगों ने इस नगर पर कब्जा कर लिया। 
सोवियत सेनाओं ने जब पुण्किन नगर मुक्त कराया तो यहां न ग्लोब मिला, न उसके अवशेप। 
लंबी खोज के बाद जर्मन नगर लुबेक में यह ग्लोव मिला, जहां फ़ासिस्ट इसे उठाकर ले गये 
थे। 

दो सौ साल पहले की ही भांति फिर से इस ग्लोब को जहाज़ पर लादा गया। अखाग्रेल्स्क 
बंदरगाह में इसे मालगाड़ी के घुले डिब्वे पर रखा गया और इस तरह ग्लोब् लेनिनग्राद 
वापस लौटा। 

१६४८ में कुंस्टकमरे की मीनार की दीवार में छेद किया गया और क्रेन से ग्लोब को पाचवीं 
मंजिल पर पहुंचाया गया, जहां इसे आज भी देखा जा सकता है। 
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पुराने ज़माने से ही लोग यह जानने को उत्सुक रहे है कि हमारी पृथ्वी 
का आकार क्‍या है और रूप कैसा है। 

ऐरातोस्थेनस के बाद अनेक विद्वानों ने उसका प्रयास दोहराया। लेकिन 
सबके आंकड़े अलग-अलग निकले। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पोसिडोनियस 
ने यह पता लगाया कि रोड्स से सिकंदरिया तक पहुचने मे जहाज्ो को कितना 
समय लगता है। फिर उसने अगस्त्य तारे का उननतांश नाप कर पृथ्वी की परिधि 
की गणना की। लेकिन उसका परिणाम इतना सही नहीं थां, जितना कि 
ऐरातोस्थेनसन का था। 

इसके लगभग एक हज़ार साल बाद नौवी सदी मे खलीफा अल-ममून 
ने अपने दरवार के विद्वानों को पृथ्वी मापने का काम सौपा। इन विद्वानों 
ने मेसोपोटामिया में काम॑ किया लेकिन इनकी गणनाए ख्रो गयी हैं। 

पृथ्वी का आकार पता लगाने के और भी प्रयास हुए। 

सोलहवी सदी में फ्रांस के एक डाक्टर ने अपनी बग्धी के पहिये मे 
पहिये के चक्कर गिनने का यत्र लगाया और पेरिस से अम्येन गया। अपने 
पथ के आरंभ और अंत में उसने लकड़ी के तिकोनों से सूर्य का उननताज्ञ 
नापा और फिर पृथ्वी की परिधि की गणना थी। लेकिन ऊबड-खाबड़ रास्ते 
और उननतांश नापने की अनगढ़ विधि के कारण परिणाम सतोषजनक नही 
, निकले। मापने का कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए था। ऐसा तरीका 
जिसमें ज़मीन का ऊंचा-नीचा होना वाधक न हो। 

लगभग सौ साल बाद नींदरलैड के खगोलविज्ञानी और गणितजञ विलेग्रोड 
स्नैल ने ऐसी विधि सुभागी। इस विधि को उसने तिकोणीयन कहा। बड़ी 
केक्षाओं में जब तुम त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो तुम्हें यह अवश्य सिखाया जायेगा 
कि त्रिभुज की मदद से ऐसी माप कैसे ली जाती है। यह बहुत दिलचस्प है। 

अलग-अलग देझ्षों में लंबाई की अलग-अलग नापें थी। इससे भी वैज्ञा- 
निकों के काम में बहुत बाधा पडती थी। उदाहरण के लिए, फ्रास में अठारह- 
वी सदी के अंत तक लंबाई की नाप थी तुआज़। एक तुआज़ छह फ़ुट 
के बराबर होता था। 

उन्ही दिनों इंगलैड में लंबाई यार्डों (गज़ों ) में नापी जाती थी) एक 
यार्ड में तीन फुट होते थे। रूस में यह नाप थी साजेन, जो सात फ़ुट के 
बराबर थी। 

छोटे-छोटे राज्यों में बंदे जर्मनी में फ़ुट की लंबाई भी हर राज्य में अलग- 
अलग थी। इसके अलावा मील भी थे-इंगलैड का अपना मील, अमरीका 
का अपना , समुद्र में एक, और थल पर दूसरा। 
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इस सब ने बहुत भ्रम पैदा किया है । माप की एक 
समान विधि स्थापित करना आवश्यक है । फ्रुक्टानी 
एक-चौथाई से एक-चौथाई मिलियन के अनुपात पर 
विचार करता है और वर्तमान में फ्रांस में समान 
कानूनी माप मानक द्वारा जाता है। इस नए उपाय 
को मीटर कहा जाता है। 


तुम्हें पता है कि सरधे और सेव में क्‍या फर्क है? स्वाद 
में नहीं, शक्ल में। सरधा दोनों सिरो की ओर लबूतरा-सा 
खरबूज़ा होता है और सेब दोनों सिरों पर कुछ-कुछ चपटा 
होता है। यों तो हर तरह के सरधे और सेव होते है , पर चलो , 
हम ऐसा ही मानेगे। 
सत्रहवी सदी के उत्तरार्द तक किसी को इस बात में कोई 
संदेह नहीं था कि पृथ्वी एक आदर्श गोला है। लेकिन सहसा 
यह विश्वास डगमगा गया। हुआ यह कि पेरिस की विज्ञान 
अकादमी ने पृथ्वी के अलग-अलग विदुओ पर याम्योत्तर रेखा 
ही लंबाई नापकर यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी ध्ुवों की 
पेर जरा लंवोत्तरी-सी है, यानी इसका रूप सरधें जैसा है। 
आइसक न्यूटन इस बात से सहमत नहीं थे। उनकी गणनाए 
! बताती थी कि पृथ्वी ध्रुवों पर लबोतरी नहीं चपटी होनी 
हिए। हालैड के वैज्ञानिक खिस्तयान हयूग्रेन्स मे भी न्यूटन 
समर्थन किया। उनका कहना था कि यदि पृथ्वी अपनी 
' पर घूमती है, तो वह झ्ुवों पर चपटी होनी चाहिए। 
इसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने निम्न प्रयोग दिखाया 
एक डंडी पर गीली मिट्टी का बड़ा-सा थकक्‍का लगाया और 
इस डंडी को जोरों से घुमाया। नरम मिट्टी का गोला शीघ्र ही 
सेव जैसी आकृति का हो जाता था। 
वैज्ञानिकों में बहस होने लगी। फ़ासीसी कहते थे “ पृथ्वी 
भुवो पर लंबोतरी है...” अंग्रेज कहते थे “चपटी है, चपटी 
है...” इस विवाद को हल करने के लिए नये अभियान दल 
भेजे गये, नये सिरे से याम्योत्तर नापे गये। नये कार्यों से यह 
प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी वाकई धुवों के पास ज़रा चपटी है, 
हालाकि यह चपटापन एक जैसा नहीं है। 
पृथ्वी के रूप का सही-सही पता हमारे दिनो में ही चला 
है। ४ अक्तूबर १६५७ को सोवियत सघ ने पहला कृत्रिम 
भू-उपग्रह छोड़ा। इस तरह अतरिक्ष के व्यावहारिक उपयोग 
का युग शुरू हुआ! 
__ पहले प्रयास के बाद एक के बाद एक सोवियत राकेट 
छोड़े जाने लगे। उडान संचालन केंद्र मे नयी-नयी सूचना की 
बाद आ गयी। 
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साल भर बाद अमरीका ने भी क्रत्रिम भू-उपग्रह छोड़ा। दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में उड़ते इन 
उपग्रहों का प्रेक्षण करते वैज्ञानिकों ने देखा कि उत्तरी गोलार्ध के ऊपर ये उपग्रह हल्की-सी " ड्ब- 
की ” लगाते है, इनकी कक्षा नीची हो जाती है, मानो कोई चीज़ इन्हें अपनी ओर खीचती 
है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर सब कुछ पूर्ववत रहता है। आखिर इसका कारण क्या है? 

कम्प्यूटर दिन-रात गणनाएं कर रहे थे, उधर दोनों महाद्वीपों से नये-नये कृत्रिम भू-उपग्रह 
उड़ानें भर रहे थे और जानकारी जमा होती जा रही थी। अंततः उत्तर मिल ही गया! प्रृथ्वी 
के विपरीत पहलुओं पर, हिंद महासागर के क्षेत्र में और उत्तरी अमरीका के तट से थोड़ी दूर 
इन उपग्रहों ने काफ़ी बड़े उभारों के होने का पता चलाया। बरसों तक लिये जाते रहे मापों 
के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रथ्वी उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी ज़रा-सी लंबोतरी है, जबकि दक्षिणी 
गोलार्ध में ज़रा सी चपटी है और इस तरह एक नाशपाती जैसी है। बेशक यह नाशपाती वैसी 
चिकनी नहीं है जैसी तस्वीरों में बनायी जाती है, वल्कि ऊबड़-खाबड़ है। 

लेकिन यह कहना तो बहुत अच्छा नहीं लगता कि पृथ्वी नाझ्मपातीरूपी है। तो फिर क्‍या 
कहा जाये? सो वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि प्रृथ्वी को भू-आभ कहेंगे। बस ! इस नाम पर 


किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पिया ली हा में पथ्वी के रूप के बारे में कितनी भी सही 
जानकारी क्यों न पा ली जाये, रहेगी वह भू-आभ ही यानी प्रथ्वीरूपी ही क्यों न पा ली जाये, रहेगी वह भू-आभ ही यानी प्रथ्वीरूपी ही। 
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निष्कर्ष 


आज पृथ्वी का ध्रुवीय अर्धव्यास ६३ ५६ ७८० मीटर के बराबर माना जाता है : और भूमध्य 
आए पर इसको अधव्यास २१,३८८ मोटर अधिक है। बेशक द्ृष्वी जैसे "गोले " के अर्धव्यागों बे 
पये २९ किलोमीटर से ज़रा अधिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी वजह से भूमध्यरेया 
कै है। 7 ललित की कब के वन के परिधि मे 22८ लंबाई (४,००,७५,१६० मीटर के याम्योत्तर की परिधि से १,३८,३३४८ मीट 
धिक है। १३४ किलोमीटर तो कम नहीं है। 
आज हम पृथ्वी के आकार और रूप के बारे में सभी प्रश्नों का काफी निश्चित उत्तर दे सकते 
अब हम उस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं, जिसे लेकर प्राचीन भूगोलवेलाओं में बटूत बहस 
! थी: “पृथ्वी पर थल अधिक है या जल ?” जिन बच्चों को मही-गही जानकारी पाने ग। 
है उन्हें मै यह बता सकता हूं कि पृथ्वी के सागरो-महासागरों का कुल क्षेत्रस्‍त लगभग 
' करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के बुल क्षेत्ररत का ७० ६८ प्रतिशत है। इसका अर्थ 
«ले के लिए केवल २६.२ प्रतिशत क्षेत्रफल बचता है.। 
3, इम अपेक्षाइत छोटे स्थल पर सारी भानवजाति बसी हुई है। अब मानव पर ही यह निर्भर 
पृष्वी फले-फूले, सो हमारा-तुम्हारा काम यह है कि हम अपनी पृथ्वी भी रथा करें, उसे 
वारें। इतना लंबा है प्ृष्वी के रूप की खोज का इतिहास। 


79 


प्रिय पाठक ! 


हम पुस्तक पर आपके विचार और सुझाव सुनना पसंद 
करेंगे। 
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